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1. सर्व शिक्षा अभियान - प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए कार्यक्रम 


1.1 प्रारंभिक शिक्षा का महत्व 


म ममा के संबंध में गांधी जी के विचार 
वास्तविक शिक्षा वह होती है जो लड़कों और लड़कियों की सर्वोत्तम मौलिक सृजनशीलता को प्रकट 
करती है। विद्यार्थियों के मस्तिष्कों में बेतुकी और अवांछित जानकारी ठूंस कर इस प्रयोजन को 


कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा महाभार है जो कि उनकी मौलिकता को कुचल 
देता है और उन्हें मात्र यन्त्रवत बना देता 8 | 


महात्मा गांधी (हरिजन 1 दिसम्बर, 1933) 


शिक्षा ही मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है। सन्‌ 1950 में संविधान निर्माताओं द्वारा सभी नागरिकों की 
प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया गया तथा संविधान की धारा-45 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक की 
आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्यों को सौंपा गया | किन्तु 
इस क्षेत्र में अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। सन्‌ 1968 एवं 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 
अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक व गुणात्मक शिक्षा निःशुल्क तथा आवश्यक 
रूप से देने पर बल दिया गया। सन्‌ 1993 में उन्नीकृष्णन आयोग ने भी 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को 
निःशुल्क शिक्षा देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे//नागरिक का बुनियादी.अधिकार 
है। सन्‌ 1999 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर पुनः जोर दिया गया। इस प्रकार केन्द्र एवं राज्य 
सरकारों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 
लगभग 13 गुणा वृद्धि हुई। 


1.2 सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा का सार्वजनीकरण 


केन्द्र एवं राज्यों के परस्पर सहयोग से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने 
तथा 2010 तक गुणात्मक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निर्धारित कार्यक्रम सर्व शिक्षा 
अभियान है। 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उनके माता-पिता तथा समुदाय (ग्राम सभा, ग्राम शिक्षा 
समिति, ग्राम शिष्ट जन, इत्यादि) के परस्पर सहयोग से शिक्षा का निरंतर प्रयास ही प्रारंभिक शिक्षा का 
सार्वजनीकरण (Universalization of Elementary Education) कहलाता है | हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान 
के प्रमुख लक्ष्य हैं हे 
७ शत-प्रतिशत नामांकन अर्थात्‌ 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों का नियमित अथवा वैकल्पिक 
शालाओं में नामांकन | 
° hs ठहराव अर्थात्‌ कक्षा 1 में नामांकित बच्चों की कम से कम कक्षा 8 तक आवश्यक 


"स्रोत : सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए कार्यक्रम-कार्यान्वयन के लिए कार्यतन्त्र, 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 
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७ शत-प्रतिशत गुणात्मक शिक्षा अर्थात्‌ शाला में नामांकित बच्चों की निर्धारित न्यूनतम अधिगम 
स्तर के अनुसार उपलब्धि निश्‍चित करना | 


इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर देश के अधिकतर राज्यों में विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू 


किए गए 
1) 


हैं। इनमें प्रमुख हैं 


आप्रेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी) 
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 
महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश 

आंध्र प्रदेश शिक्षा परियोजना 

बिहार शिक्षा परियोजना 

लोक जुम्बिश परियोजना, राजस्थान 


1). जनशाला कार्यक्रम 
. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) 


1.2.1 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य 


७ 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, “वापिस स्कूल चलो” शिविर में 
शामिल, 


सभी बच्चों द्वारा 2007 तक पाँच वर्षों की प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी करना, 

सभी बच्चों द्वारा 2010 तक आठ वर्षों की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना, 

जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, 
प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक 


विषमताओं को पाटना, 
७ 2010 तक शतप्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना | 


सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ सीमा तक सफलता मिली है, परन्तु अभी भी केन्द्र 
और राज्य सरकारों द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। 


1.2.2 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की कार्यनीतियां 
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ii) 


i) 


iv) 


ача аа धार 
इसके हर राज्य द्वारा अपने शैक्षणिक ढाँचे का मूल्यांकन करना है जिसमें शैक्षिक 
Pd स्वामित्व, अध्यापकों की भर्ती तथा निजी विद्यालयों संबंधी नीति आदि 
शामिल 8 | 
संस्थागत क्षमता निर्माण 
राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार के 
लिए सक्रिय व्यक्तियों का कर्मठ समूह सृजित करना | 
शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार 
संस्थागत विकास हेतु आधुनिक तकनीकी और मूल्य-आधारित दक्षता युक्‍त उपायों को 
अपनाकर वर्तमान शैक्षिक प्रशासन को प्रभावशाली बनाना | 
Е दाय की सक्रिय भागीदारी 

शिक्षा अभियान में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण 8| इसके अन्तर्गत महिला समूहों; ग्राम 
शिक्षा समिति, अभिभावक /माता-अध्यापक संघ के सदस्यों, ग्राम के विशिष्ट जन एवं 
पंचायतीराज संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। 6-14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय अथवा 
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वैकल्पिक शालाओं में नामांकन तथा विद्यालय में भौतिक सुविधाओं को जुटाने में समुदाय के 
ыг स की आवश्यकता है। समुदाय की भागीदारी के अन्तर्गत दो मुख्य कार्य सम्मिलित 
ए गए 
• समुदाय का स्वामित्व - इसके अनुसार शालाओं को सामुदायिक शालाएं बनाना है ताकि 
समुदाय का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया जा सके | 
१ समुदाय द्वारा मॉनीटरिंग - समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर शैक्षिक 
कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करना ताकि समुदाय का समुचित सहयोग एवं सहभागिता 
सुनिश्चित की जा सके। 

у) बालिकाओं की शिक्षा 
बालिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। इसमें 
अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। 

у) शिशु देखभाल और शिक्षा पर बल देना 
सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जन्म से ही शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना व नियमित 
विद्यालयों में नामांकन से पहले शिक्षा पर बल दिया गया है | 

ун) विशेष समूहों की शिक्षा पर बल 
इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों, शहरों में रहने 
वाले सुविधा वंचित बच्चों तथा अशक्त एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समेकित शिक्षा 
और सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

ун) गुणात्मक शिक्षा 
समयानुसार और आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम में सुधार, प्रभावी पाठ्य विधियों से एवं संचार 
तकनीकी युक्त गुणात्मक शिक्षा जो बाल केंद्रित तथा जीवनोपयोगी हो, पर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है। 

іх) अध्यापक की भूमिका 
सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापक की केन्द्रीय भूमिका है इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारण और विकास, 
मूल्यांकन तथा शिक्षण अधिगम सामग्री में अध्यापक की सक्रिय भूमिका निर्धारित की गई है। 


аз शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा 


हम सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारंटी योजना (Education Guarantee Scheme 
या ईजीएस) तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (Alternative and Innovative Ейисайоп या एआईई) उन 
बच्चों के लिए है जो किसी न किसी कारणवश शिक्षा के लाभ से वंचित रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 
भिन्न-भिन्न परिवेश, संस्कृति एवं योग्यता के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है जो किसी न किसी 
कारणवश मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए हैं या स्कूल छोड़ गए हैं। इन केन्द्रों में स्कूल से बाहर ऐसे 6-14 वर्ष 
के बच्चों का दाखिला किया जाता है जो अभी विद्यालय से बाहर हैं। इसमें विशेषकर गरीब और पिछड़े 
वर्ग के बच्चों व बालिकाओं को प्राथमिकता देनी है। इन बच्चों की सुविधानुसार समय, स्थान तथा उनके 
परिवेश में शिक्षा देने का प्रावधान है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में यह योजना 
महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शिक्षकों की यह भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे बच्चों के चिहूनिकरण 
में सहयोग दें और अभिभावकों एवं समुदाय को इस योजना से परिचित कराएं | 


1.4 सर्व शिक्षा अभियान में दूर शिक्षा कार्यक्रम की भूमिका 


सर्व शिक्षा अभियान में गुणात्मक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है 
कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत निपुण और कटिबद्ध हों। शिक्षकों की योग्यता 
शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है | सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिवर्ष शिक्षकों के सेवाकालीन 20 
दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। परन्तु लाखों संख्या में उपस्थित शिक्षकों का प्रत्यक्ष-प्रशिक्षण 
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माध्यम द्वारा प्रशिक्षण संभव नहीं है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण में दूर-शिक्षा की भूमिका को सर्व सम्मति से 
आवश्यक माना गया है। 


प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दूर शिक्षण माध्यम 
एक महत्वपूर्ण आधार बना है। इस प्रकार दूर शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग बन गया है 
जिसके अर्न्तगत प्रिंट (मुद्रित), श्रव्य-दृश्य कार्यकमों, रेडियो प्रसारणों, टेलीकान्फ्रेन्सिंग आदि जैसे 
मल्टीमीडिया पैकेजों का प्रयोग करते हुए आमने-सामने व्याख्यान पद्धति से दिए जाने वाले प्रशिक्षणों की 
पूर्ति की जा रही है। साथ ही इसके नवाचारी परिपाटियों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसार को सरल 
बनाया जा रहा है। 


सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत दूर शिक्षा कार्यक्रम (डीईपी) की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें 
“दूर अधिगम के माध्यम से प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने पर विशेष बल” है | प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार 
लाने के लिए एसएसए में शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित करना है | प्रारंभिक शिक्षा 
के कार्य से जुड़े व्यक्तियों के व्यापक प्रशिक्षण एवं आवर्ती प्रशिक्षण को सम्पन्न करने के लिए आमने-सामने 
प्रशिक्षण देने की विधि या 'कैसकेड माडल' पर्याप्त नहीं होंगे, अतः इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 
डीईपी की संकल्पना की गई है। दूर शिक्षा के माध्यम से यह सेवारत अध्यापकों तथा अन्य शिक्षा-शास्त्र 
संबंधी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सहायता एवं सामग्री उपलब्ध कराता है। 


डीईपी की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा 
एसएसए के अन्तर्गत दूर शिक्षा गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में 1 जुलाई 2003 को इग्नू 
नई दिल्ली में की गई। देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में यह कार्यरत है। यह राज्यों को 
तकनीकी समर्थन प्रदान कर उन्हें इस योग्य बनाता है ताकि वे दूर. शिक्षा को एसएसए के एक अभिन्न 
घटक के रूप में अपना सकें। इसका उददेश्य प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े अध्यापकों 
और अन्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता-आधारित, स्थान विनिर्दिष्ट सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है | 


2. गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा 
2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई, 1986) एवं कार्ययोजना (1992) में अधिगम के अनिवार्य स्तरों की प्राप्ति के लिए 
शिक्षा के स्तर में अत्यधिक सुधार लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1992 की कार्ययोजना 
में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम के न्यूनतम स्तर (एमएलएल) निर्धारित किए जाने की 
आवश्यकता बताई गई थी। यह आवश्यकता इस बुनियादी चिंता के कारण उभरी थी कि सभी बच्चों को 


चाहे उनकी जाति, पंथ और स्थान कोई भी हो, चाहे वे स्त्री हो या पुरूष, समकक्ष स्तर की शिक्षा सुलभ -. 


कराना आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार की एमएलएल कार्यनीति के जरिए गुणवत्ता और 
समानता को मिलाने का प्रयास किया गया है। 


2.2 प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता के आधारभूत तत्व और उसके सूचक 


बच्चों में अकादमिक सफलता के साथ जुड़े तत्त्वों को भी जो अधिगम की स्थितियों और अधिगम वातावरण 
से संबंधित होते हैं, कभी-कभी प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के संकेतकों के रूप में समझ लिया जाता है। 
इसलिए यदि उत्तम उपलब्धि के लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो संसाधनो और प्रतिक्रियाओं में गुणवत्ता 
सुनिश्चित करनी जरूरी है। शिक्षा में गुणवत्ता के इन तत्वों को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं 


आगत / निवेश प्रक्रिया परिणाम / उत्पादन 
(Input) (Process) (Output) 
• आधारभूत सुविधाएं * विद्यालय एवं कक्षाकक्ष • विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर 
० अध्यापकों की उपलब्धता का वातावरण (एमएलएल के संदर्भ में) 
• अध्यापकों की योग्यता एवं तैयारी * शिक्षण-अधिगम समय 
• पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तके • कक्षा अभ्यास एवं प्रक्रियाएँ 
* शिक्षण अधिगम सामग्री ० मूल्यांकन 


• प्रबंधन एवं सामुदायिक सहयोग 
• अनुश्रवण और पर्यवेक्षण 


प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में उपरोक्त तत्व बहुत महत्व रखते 8| इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा 
रहा है। 

1) आधारभूत सुविधाएं - सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी स्कूलों को समुचित स्तर का भवन और 
उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डीपीईपी के अन्तर्गत गाँव-गाँव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए ' 
काफी काम किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। 


н) शिक्षकों की उपलब्धता एवं उनकी तैयारी - इसके अन्तर्गत सभी स्कूलों में प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध 
शिक्षकों और सभी गैर--औपचारिक शिक्षा केन्द्रों (ईजीएस तथा एआईई) में वस्तुत: दिलचस्पी रखने वाले और 
दिशा-अनुकूलित अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा के स्तर में भी सुधार 
लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सभी अध्यापकों के लिए नियमित एवं उत्तम स्तर की सेवाकालीन अध्यापक 
शिक्षा आयोजित कर अनुवर्ती तंत्र की व्यवस्था की जा रही है। अध्यापकों में अधिप्रेरण उत्पन्न करने और 
उसे बनाए रखने के प्रयत्न किए जा रहे हँ | 


शिक्षकों की भूमिका शिक्षा के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण 8 | इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों 
के ज्ञान व कौशलों के निरन्तर विकास हेतु प्रतिवर्ष 20 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया 
है। सभी राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 


#) पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें - स्थानीय आवश्यकताओं को आत्मसात करने और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 
रूपरेखा के मूलभूत सरोकारों को एकीकृत करने के लिए पाठ्यचर्या का निरन्तर पुनर्गठन किया जा रहा है | 
पुस्तकों के उत्तम स्तर के मुद्रण पर बल दिया जा रहा है और उन्हें अधिक रोचक बनाने हेतु चित्रों और 
गतिविधियों का समावेश किया जा रहा है। 


1४) शिक्षण अधिगम सामग्री - प्रभावी शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके 
लिए लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों को वित्तीय सहायता दी गई है ताकि शिक्षक बच्चों को आवश्यक 
सामग्री की सहायता से पढ़ाए। इस प्रकार क्षमता-आधारित और प्रासंगिक अध्यापन संभव हो सकेगा। 


v) प्रबंधन एवं सामुदायिक सहयोग - सर्व शिक्षा अभियान में सामुदायिक सहायता द्वारा प्रारंभिक शिक्षा 
का सहभागितापूर्ण प्रबंधन आरंभ किया गया है। जिलों को अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुसार विद्यालयों 
का समय निर्धारित करने की छूट दी गई है। 


мі) अनुसंधान, अनुश्रवण और मूल्यांकन - सर्व शिक्षा अभियान उत्तम शिक्षा पर बल देता है इसलिए 
यह आवश्यक है कि अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यचर्चा और पाठ्यपुस्तक निर्माण, अध्यापक प्रशिक्षण 
सामग्री और कक्षाकक्ष प्रेक्षणों जैसे शिक्षा शास्त्रीय आगतों के सभी पक्षों का नियतकालिक अनुश्रवण और 
मूल्यांकन किया जाए। इस काम में समुदाय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। यह आवश्यक है 
कि समुदाय सदस्यों और समूहों को, बच्चों की प्रगति तथा गुणवत्ता संबंधी स्कूली क्रियाकलापों के अनुश्रवण 
से जुड़े मुद्दों के प्रति सुग्राही बनाया जाए। इस प्रक्रिया को मौजूदा वीईसी, पीटीए, .एसईसी, एमटीए, 
एमएमसी आदि की स्कूलों में वार्षिक / मासिक बैठकें आयोजित करके सहयोजित किया जा सकता है। 


सर्व शिक्षा अभियान शुरू किए जाने के बाद बच्चों की अधिगम उपलब्धि में सुधार तथा प्रगति का अनुमान 
लेने के लिए तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर एक संदर्भ बिन्दु Ф रूप में निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए 
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर हर तीन वर्षो में एक नियतकालिक मूल्यांकन किया जाना है। इस 
हेतु अध्यापन-अधिगम में गुणवत्तात्मक सुधार कार्य को सुसाध्य बनाने के लिए राज्य, जिला और उपजिला 
स्तरों पर अनुसंधान समूहों का गठन किया गया है। राज्य, जिला, विकासखंड और संकुल संसाधन केन्द्र 
क्रमशः एससीईआरटी, डायट, बीईओ/ बीआरसी तथा सीआरसी के सहयोग से काम कर रहे हैं। 


уй) विद्यालय एवं कक्षाकक्ष का वातावरण - शिक्षा में गुणात्मकता लाने हेतु विद्यालय एवं कक्षाकक्षो 
में ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का अवसर मिले | इसमें स्वच्छ 
वातावरण के साथ विद्यालय में सामग्री निर्माण और स्कूल परिकल्पना विकसित करने की आवश्यकता है। 
इस संबंध में शिक्षकों एवं समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 और 1 में स्थानीय भाषा में 
शिक्षण पर जोर दिया गया है। 


уй) शिक्षण अधिगम समय - सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे का प्रतिदिन कम से कम 4 
से 5 घंटे स्कूल में सार्थक ढंग से रहना सुनिश्चित किया गया है | 


х) कक्षा अभ्यास एवं प्रक्रिया - गुणवत्ता के मुद्दे को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक समग्र 
और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में 
सुधार लाकर उन्हें बाल-केन्द्रित, क्रियाकलाप-आधारित, पारंगति अधिगमोन्मुखी बनाए जाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। बच्चों कों खुद करके सीखने, देखकर सीखने, कार्य अनुभव, कला, संगीत, खेलकूद और मूल्य 
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शिक्षा को पूरी तरह अधिगम प्रकिया का अंग बनाया जा रहा है। स्कूली क्रियाकलापों में स्थानीय 
शिल्पकारों/ कामगारों के साथ बच्चों को कार्यानुभव प्रदान किया जा रहा है। 


х) विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर एवं मूल्यांकन प्रक्रिया - प्रारंभिक शिक्षा की хыз णवत्ता के प्रमुख 
संकेतकों में हम शिक्षा के उत्पाद अर्थात्‌ विद्यार्थियों के शैक्षिक और सह-शैक्षिक ही क्षेत्रों में 
उपलब्धियों को सम्मिलित करते हैं। इसका अर्थ है विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के विभिन्न विषयों में निष्पादन, 
एक उत्तम नागरिक बनने के लिए यथाआवश्यक आदतों, अभिवृत्तियों, मूल्यों का विकास, और जीवन कौशलों 
का विकास | जब बच्चों में उपलब्धि की बात करते हैं तो हम अधिगम के न्यूनतम स्तर की बात करते हैं। 
बच्चों के पाठयचर्या में उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार की 
हो कि यह केवल संज्ञानात्मक क्षेत्रों तक ही सीमित न हो बल्कि इसमें कौशलों के विकास के साथ मूल्यों 
एवं अभिवृत्तियों के विकास पर भी विशिष्ट ध्यान दिया जा सके। अतः सतत्‌ व समग्र मूल्यांकन 
(Continuous and Comprehensive) की बात की जा रही है जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया 
जा रहा है। सतत्‌ मूल्यांकन द्वारा कक्षाकक्षों में समुचित अवसरों पर उपचारात्मक शिक्षण (Кетефа! 
teaching) और संवर्धन (Enrichment) कार्यकमों की व्यवस्था की जा सकती 8 | 


2.3 न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Levels of Learning, MLL) 


हम सभी ने एमएलएल या क्षमता आधारित शिक्षा के विषय में पढ़ा है और सुना है। परन्तु शिक्षक होने के 
नाते हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि एमएलएल है क्या और शिक्षा को क्षमता-आधारित कैसे 
बनाया जा सकता है। 


न्यूनतम अधिगम स्तर में मुख्य रूप से चार कौशलों के विकास पर बल दिया गया है 
1) आधारभूत अध्ययन एवं संप्रेषण कौशल 
й) आधारभूत लिखना एवं गणना कौशल 
її) आधारभूत जीवन कौशल - निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्वतन्त्र सोचना, भिन्न सोचना, आदि। 
іу) स्वयं एवं समुदाय के. जीवन में गुणवत्ता वृद्धि के लिए कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्यांकन | 


कार्य योजना 1992 में यथा निर्धारित एमएलएल के कार्यचलन के लिए निम्न प्रमुख उपाय सुझाए गए 

७ अधिगम उपलब्धि के मौजूदा स्तरों का प्रथम क्रियान्वयन निर्धारण करना | 

आवश्यकतानुसार स्थानीय स्थिति के अनुरूप एमएलएल में संशोधन करना | 

क्षमता-आधारित शिक्षण में अध्यापकों का प्रारंभिक और आवर्ती दिशा-अनुकूलन | 

एमएलएल आधारित शिक्षण के अध्यापन के निमित्त अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु पुस्तिकाएं तैयार करना। 

विद्यार्थियों का सतत्‌ और व्यापक मूल्यांकन करना और मूल्यांकन परिणामों के आधार पर उपचारी या 

उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। 

७ ईकाई परीक्षण और अन्य मूल्यांकन सामग्री तैयार करना और उन्हें एकमद समूह के भीतर रखना ताकि 
आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। 

७. पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के समय एमएलएल मानदण्डों का प्रयोग करना | 

० शैक्षिक प्रकिया को क्रियाकलाप-आधारित और आनन्दपूर्ण बनाने के लिए क्षमता-आधारित अध्यापन 
अधिगम सामग्री का प्रयोग करना। 


2.4 संसाधन समूह और जवाबदेही केन्द्र 


सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए ऐसा जरूरी समझा गया है कि राष्ट्रीय 
से लेकर उपजिला स्तर तक संसाधन समूह और जवाबदेही केन्द्र अभिज्ञात किए जाएं। ये समूह गुणवत्ता से 
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जुड़े सभी हस्तक्षेपकारी उपायों से संबंधित नीति, योजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण पर ध्यान देते हैं। 

इनकी प्रमुख भूमिका में वे पाठ्यचर्या विकास, शिक्षा शास्त्रीय सुधार, अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण तथा 

कक्षाकक्ष संचालन संबंधी क्रियाकलापों में विभिन्न स्तरों पर सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय, 

राज्य, जिला और उपजिला स्तरों पर गठित किए गए इन समूहों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है 

० राष्ट्रीय स्तर - एनसीईआरटी, नीपा, एडसिल (टीएसजी), विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, विषय 
विशेषज्ञ और विख्यात शिक्षाविद्‌ | 

७ राज्य स्तर - एससीईआरटी, एसआईईएमएटी, विश्वविद्यालय, आईएएसई/ सीटीई, गैर सरकारी 
संगठन, विषय विशेषज्ञ और विख्यात शिक्षाविद्‌ | 

१ जिला स्तर - डाइट, जिला संसाधन समूह, उच्च शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि, जिलों के नवाचारी 
अध्यापक, गैर सरकारी संगठन | 

७ उपजिला स्तर - बीआरसी/बीईओ, सीआरसी. के प्रतिनिधि, नवाचारी अध्यापक | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी स्तरों पर प्रयास 
किए गए हैं जिनमें सम्मिलित हैं : आधारिक तंत्र और सहायक सेवांओं का स्तर, अवसर समय, अध्यापक की 
विशेषताएँ और अध्यापक अभिप्रेरणा, अध्यापकों की सेवा-षूर्व और सेवाकालीन शिक्षा प्रशिक्षण, पाठ्यचर्चा 
और अध्यापन-अधिगम सामग्री, कक्षागत प्रकियाएं, विद्यार्थी मूल्यांकन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण, आदि। 


3. शिक्षा में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी एवं सूचना तकनीकी की भूमिका 
3.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) 


वर्तमान युग संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है | कुछ वर्षों पूर्व तक यह क्षेत्र उच्च शिक्षा से संबंधित 
माना जाता था किंतु अब यह बच्चे के बोलने व उसके चलने की प्रक्रिया के साथ साथ प्रारंभ होने वाला 
क्षेत्र स्थापित हो चुका है। स्पष्टतः इस क्षेत्र की महत्ता दिनों दिन बढ़ रही है। “संचार एवं सूचना 
प्रौद्योगिकी” दो विभिन्न कार्य क्षेत्रों-सूचना प्रौद्योगिकी (1110118001 Тесһпоіову) एवं संचार 
प्रौद्योगिकी (Communication Тесїпоїову) का संयुक्‍त स्वरुप 8 | 


ज्ञान के विस्फोट के इस युग में सूचनाओं (1110111415) का अत्यंत महत्व है, सूचना प्रौद्योगिकी के 
अंतर्गत सूचनाओं का संकलन, व्यवस्थित संग्रहण, विश्लेषण, उनकी न्यूनतम समय में उपलब्धता, सूचनाओं 
की पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्प्रयोग संबंधी कार्य संपादित किए जाते हैं। सूचनाओं से संबंधित ये सभी कार्य 
कम्प्यूटर के माध्यम से अत्यंत प्रभावी रुप से संपन्न किए जा सकते हैं, इस हेतु कम्प्यूटर पर कार्य करने 
वाले विभिन्‍न सॉफ्टवेयर के द्वारा सूचनाओं से संबंधित उक्त कार्य संपादित होते ё 


सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके प्रयुक्त किए जाते रहे 
हैं। आदि काल में संकेतों, ध्वनि आदि का प्रयोग प्रारंभ किया गया जो धीरे धीरे वार्तालाप, छपाई, पत्र, तार, 
टेलीफोन, इत्यादि से बढ़ते हुए उपग्रह प्रणाली, मोबाइल, ई-मेल, इंटरनेट आदि के रुप में हमारे सामने हैं। 
सूचनाओं के संप्रेषण हेतु प्रयुक्त इन तमाम तकनीकियों का अध्ययन व उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र ही वस्तुतः 
संप्रेषण प्रौद्योगिकी है। 


संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने गत वर्षों में जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। अतः यह 
आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका समुचित प्रयोग किया जाय। वर्तमान में इस तकनीकी 
का प्रयोग दूर शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन इत्यादि में किया जा रहा है। शैक्षिक 
गतिविधियों के संचालन हेतु यह नवीन विधा ऑडियो-वीडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी, टेप रिकार्डर, रेडियो, 
दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कम्प्यूटर आधारित शिक्षण, इंटरनेट और अब एडूसेट जैसे विभिन्न रुपों में अपनी 
भूमिका अदा कर रही है। 


3.2 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और शिक्षा - हम शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग निम्न विशेषताओं 
के कारण करते हैं। 


शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग से अधिगम रूचिकर एवं आनंददायी बनाया जा सकता 8 | 

७ आईसीटी द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैठे लोगों के बीच ज्ञान एवं अनुभवों का आदान-प्रदान (शेयरिंग) 
संभव है। 

७ सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक समस्त भिन्नताओं को दूर करते हुए सभी को गुणवत्ता युक्‍त शिक्षा 
प्रदान करने में आईसीटी एक उत्कृष्ट उपागम है। 

७ सीखने वाले को स्व-अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदान करता है | 

७ आईसीटी के द्वारा बच्चों व शिक्षकों की सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जा सकता है। 


७ तैयार किए गए पाठों का पुनः प्रयोग संभव है | 


3.3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रकार 


3.3.1 टेपरिकार्डर/ सीडी प्लेयर - गत कई वर्षों से इन माध्यमों के द्वारा शिक्षण प्रकिया को सहायता 
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प्रदान की जा रही है। भाषा, पर्यावरण विज्ञान, इत्यादि विषयों पर कई श्रव्य/दृश्य (ऑडियो/ वीडियो) 
कार्यकम तैयार कर उन्हें प्रसारित किया जा सकता है। उन्हें कैसेट व सीडी के रूप में स्थायी रुप से 
सुरक्षित कर सुदूर क्षेत्रों में स्थित शालाओं को लाभान्वित किया जा सकता 8 | 


3.3.2 रेडियो कार्यक्रम /शैक्षिक दूरदर्शन - सन 1927 में भारतवर्ष में रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 
मनोरंजन व सूचनाओं के विस्तार हेतु किया गया था। बाद में आकाशवाणी द्वारा इस माध्यम का प्रयोग 
शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण में भी किया जाने लगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा 
“भी इस rd चैनल प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में सन्‌ 1959 में दूरदर्शन प्रारंभ हुआ जिसका 
उद्देश्य कार्यकमों का प्रसारण करना था। कालांतर में दूरदर्शन का प्रयोग शिक्षा की अपेक्षा 
मनोरंजन हेतु अधिक किया जाने लगा। वर्तमान में भारत शासन के विभिन्न शैक्षिक विभागों एवं संस्थाओं 
(एनसीईआरटी, यूजीसी, आईआईटी, इग्नू आदि) द्वारा विभिन्न स्तरों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा 
रहे हैं। इस दिशा में इग्नू द्वारा सन 2000 में ज्ञानदर्शन चैनल प्रारंभ किया गया। 


3.3.3 टेलीकान्फ्रेसिंग/ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग - टेलीकान्फ्रेसिंग से तात्पर्य है परस्पर दूर स्थित दो से 
अधिक समूहों के बीच इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा सहज एवं वास्तविक प्रतीत होने वाली चर्चा। इस तकनीकी 
के माध्यम से एक दूसरे से दूर स्थित दो या अधिक स्थानों के मध्य इस प्रकार का संपर्क स्थापित किया 
जाता है कि वे एक दूसरे को सुन और/या देख सकें | टेलीकान्फ्रेसिंग दो प्रकार से की जा सकती है- 

७ दोनों ओर श्रव्य/एक ओर दृश्य (टेलीकान्फ्रेसिंग) - 2А/1У (Two-way audio and one-way 

video) 

७ दोनों ओर श्रव्य / दृश्य (वीडियोकान्फेंसिंग) - 2А/2У (Two way audio and two way video) 
इस 27 का प्रयोग दूर शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, कार्यकम समीक्षा इत्यादि में अधिकतम रूप से किया जा 
रहा है। 


3.3.4 тээ आधारित शिक्षण - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र की शिक्षा में उपयोगिता को 
दृष्टिगत हुए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटर का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। इस हेतु भारत 
सरकार व कई राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यकम/ परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। 
प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस 
दिशा में संचालित कुछ परियोजनाएं ,/ कार्यक्रम निम्न हैं 


० हेडस्टार्ट 

о क्लैप/ क्लास प्रोजेक्ट 
० विद्यावाहिनी 

७ कम्यूनिटी लर्निंग सेन्टर 
९ स्मार्ट स्कूल 


इन परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनाएं कम्प्यूटर शिक्षा से संबंधित हैं तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 
संचालित हैं, किंतु मध्यप्रदेश शासन ने इस क्षेत्र के अधिक विस्तारित स्वरुप को अपनाते हुए हेडस्टार्ट 
नामक कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम कम्प्यूटर शिक्षा न होकर कम्प्यूटर 
आधारित शिक्षा है जिसमें बच्चे स्वयं कम्प्यूटर पर कार्य करना सीख जाते हैं। 


हेडस्टार्ट कार्यक्रम 

हेडस्टार्ट मध्यप्रदेश शासन का एक अभिनव शैक्षिक कार्यकम है जिसके माध्यम से सूचना एवं संचार 
प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है | 
इस कार्यकम के माध्यम से प्रदेश क॑ चुनिंदा माध्यमिक शालाओं में कम्प्यूटर उपलब्ध कराकर उसे एक 
शैक्षिक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हुए कक्षा शिक्षण की प्रकिया को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। 


10 


इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों 
को सक्षम बनाना। हेडस्टार्ट कार्यकम आदर्श अध्यापन, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में, बहुकक्षा शिक्षण, 
बह और शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियो के लिए विशेष शिक्षण (उपचारात्मक शिक्षण) में 
उपयोगी है। 


हेङस्टार्ट कार्यक्रम के उद्देश्य 

० विद्यार्थियों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना तथा उनमें मिलजुल कर सीखने की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित करना | , 

о विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना | 

о पाद्य पुस्तकों की सीमाओं को कम्प्यूटर की मल्टी-मीडिया विशेषताओं द्वारा दूर करना | 

० ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के मध्य अंतर समाप्त कर सभी को कम्प्यूटर के माध्यम से 
गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना | 

० सीखने की ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जो आनंददायी, रूचिकर एवं तनाव कम करने वाली 
हों और जिससे सीखना प्रभावी और स्थाई हो सके | 


3.3.5 इन्टरनेट - गत एक दशक में जानकारियों के प्रसार एवं साझेदारी हेतु इंटरनेट एक सशक्त माध्यम 
के रुप में उभर कर सामने आया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का यह अत्यंत व्यापक तथा उपयोगी 
माध्यम ज्ञान तथा सूचनाओं के अपार भंडार का स्रोत है। वास्तव में इंटरनेट कई कम्प्यूटर नेटवर्क का 
नेटवर्क है जो विशव के एक कोने की सूचनाओं को दूसरे कोने तक कम्प्यूटर व संचार प्रणाली का उपयोग 
करते हुए पहुँचाता है। इंटरनेट द्वारा तथ्य, ध्वनि तथा चित्रों के साथ-साथ वीडियो के रुप में भी 
डाटा/ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा ई-मेल, चैटिंग, ई कॉमर्स, इत्यादि सामान्य 
सुविधाओं के अतिरिक्त ऑन-लाइन शिक्षा की महत्वपूर्ण सुविधा भी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस 
माध्यम का उपयोग करते हुए घर में बैठकर ही कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कम्प्यूटर 
पर परीक्षा, जिसे ऑन-लाइन परीक्षा कहा जाता है, भी दी जा सकती है। 


3.3.6 एडूसेट - 1974 से आज तक विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा कई उपग्रह | 
अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। देश के प्रत्येक कोने तक गुणात्मक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 
पूर्णतया शिक्षा को समर्पित प्रथमं शैक्षिक उपग्रह एडूसेट का 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपण भारत सरकार 
द्वारा किया गया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस नवीनतम अनुप्रयोग के अत्यधिक समर्थ होने के 
कारण इससे कई अपेक्षाएं हैं । 

एडूसेट परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय--इसरो-इग्नू का संयुक्त प्रयास है जो इस नवीन 
तकनीक की पहुँच सभी को उपलब्ध कराते हुए शिक्षण प्रकिया को सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध, है। इस 
तकनीक के द्वारा पाठ्यक्रम के xr सार विषय वस्तुओं का अध्यापन श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा किया जाएगा 
जिसका प्रसारण उपग्रह के माध्यम से पूरे देश में संभव हो सकेगा। इस प्रकार स्रोत व्यक्तियों/ विशव स्तर 
के विशेषज्ञों का लाभ सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक प्रत्येक प्रकार की विभिन्नता को समाप्त करते हुए 


न्यून खर्च में सभी को उपलब्ध हो सकेगा। 


इस कार्यकम के अंतर्गत प्रसारण केन्द्र (स्टूडियो) दूसरे शब्दों में शिक्षण छोर पर शिक्षकों द्वारा अध्यापन 
कार्य किया जाएगा। इन अपलिंक संकेतों को उपग्रह द्वारा प्राप्त कर डाउन लिंक संकेतों द्वारा पूरे देश में 
पुनः प्रसारित किया जाएगा। इन संकेतों को प्राप्त करने हेतु दो प्रकार के अध्ययन छोर - आरओटी 
(ROT- Receive Only Terminal) एवं एसआईटी (SIT- Satellite Interactive Terminal) शालाओं व 
प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रकार इस तकनीक के माध्यम से आभासी कक्षा कक्ष 
(Virtual Classroom) की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया संचालित होगी जिसके तहत एस आई टी युक्‍त 
केन्द्रों से विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच सीधी अंतर्क्रिया संभव हो सकेगी। 
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भारत एक विशाल देश है जहाँ न केवल सामाजिक एवं आर्थिक स्तरों पर विभिन्नताएं हैं बल्कि भौगोलिक 
विभिन्नताएं भी हैं। पहुँच से पर Руа, स्थानों पर उत्कृष्ट और अनुभवी शिक्षकों के अभाव ने बच्चों को 
गुणवत्ता शिक्षा से वंचित रखा 8 | गी के उपयोग द्वारा इस कमी को कुछ सीमा तक दूर किया जा 
रहा है। समय के साथ शिक्षा में आईसीटी का निवेश हुआ है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता परक शिक्षा है। यह 
नवीन तकनीक जहाँ एक ओर रुचिकर व आनंददायी तरीकों से सिखाती है वहीं दूसरी ओर समस्त प्रकार 
की भिन्नताओं को दरकिनार करते हुए सभी को सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराती है। 


4.1 


4.2 


4.3 


4.4 


4.5 


4.6 


4. सूचना संचार तकनीक समर्थित शिक्षा में टेलीकॉन्फ्रेन्सिग 


टेलीकॉन्फेन्सिग का अर्थ 


७ एक दूसरे से दूर स्थित दो स्थान जो आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि वे एक दूसरे 


को सुन और/या देख सकते 8 | 
ө दूरस्थ प्रतिभागियों के मध्य सहज एवं वास्तविक अंतर्क्रिया 
• दोनों ओर श्रृव्य/एक ओर दृश्य 
० दोनों ओर श्रृव्य / दोनों ओर दृश्य 


आधारभूत अधोसंरचना 
७ आकाशीय प्रकल्प (सेगमेंट) : उपग्रह 
७ भू-प्रकल्प (सेगमेंट) : अपलिंक / डाउनलिंक 


टेलीकॉन्फरेंस की भौतिक आवश्यकताएं 
७ कैमरे युक्त स्टूडियो 

७ कम्प्यूटर 

७ नियंत्रण कक्ष 

० टेलीफोन / फैक्स 


टेलीकॉन्फ्रेन्सिग का उपयोग 

4.4.1 शिक्षा /विकास हेतु अनुप्रयोग 
७ दूरस्थ शिक्षा 
७ प्रशिक्षण 
७ ज्ञान और दक्षताओं का अद्यतन 


७ जागरूकता उत्पन्न करना /सूचनाओं का प्रसार एवं वितरण 
4.4.2 प्रशासनिक उपयोग 


० कार्यकर्ताओं का कियान्वयन एवं अनुवीक्षण 
७ सूचनाओं का प्रसार एवं वितरण 

७ स्टाफ की समीक्षा बैठक. 

७ स्टाफ प्रशिक्षण 


टेलीकॉन्फ्रेन्सिग की विशेषताएँ 
७ दृश्य माध्यम 

७ वास्तविक अंतक्रिया 

० त्वरित प्रतिपुष्टि ` 


प्रभावी टेलीकॉन्फ्रेन्सिग 

७ दृश्य माध्यम का उपयोग 

७ विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, 

७ सहभागिता / अंतक्रिया को प्रोत्साहन 
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4.8 


4.9 


4.10 


4.11 


आवश्यक बिंदु 


अग्रिम योजना एवं तैयारी 
कल्पना करने की क्षमता 
रूचि एवं सीखने की इच्छाशक्ति 


टेलीकॉन्फ्रेन्सिग प्रारूप 


उदाहरण सहित व्याख्यान 

समूह शिक्षण 

साक्षात्कार / समूह चर्चा 

वैचारिक मंथन /समूह कियाकलाप 
ड्रामा 

प्रदर्शन / प्रयोग 

क्विज, खेल 

प्रश्‍नोत्तर 


टेलीकॉन्फ्रेन्सिग के लिए तैयारी 


' कठिन बिंदुओं का चयन करें 


वे घटक चुनें, जिनमें दृश्य संबंधी उदाहरण की आवश्यकता हो 

दृश्य सामग्रियों (वस्तु / प्रदर्श / छोटे चित्र / प्रदर्शन) को व्यवस्थित रखें 
Ра सहायता / समर्थन तैयार करें 

शिक्षण और अंतरक्रिया हेतु सत्र की योजना तैयार करें 


प्रस्तुतीकरण तकनीकी 


सूत्रधार / विशेषज्ञ द्वारा 

मित्रवत एवं अनौपचारिक रहें 

कैमरे को संबोधित करें 

सारगर्भित तथ्य रखें 

सरल भाषा का प्रयोग करें 

अच्छे प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्वाभ्यास आवश्यक 
परिधान / सजावट / हाव-भाव 


एडूसेट आधारित शिक्षण छोर 


शिक्षकों के प्रयोग हेतु आसान 

दो तरफा वीडियो टेलीकॉन्फेन्सिंग 

बहुमाध्यमीय सहायक शिक्षा सामग्री / वीडियो / ӘӘ के चित्रांश 

पावरप्वांइट प्रस्तुतीकरण,/श्यामपट पर चॉक व वार्ता का पारंपरिक तरीका 
ऑफ-लाईन स्वअधिगम (सेल्फ लर्निंग) 

पुनःउपयोग हेतु व्याख्यानों का संग्रहण 

व्याख्यान, पूरक सामग्री इत्यादि के रूप में आवश्यक मांग अनुसार पाठ्यवस्तु इत्यादि | 


14 


5. एडूसेट: विशेषताएँ एवं सामर्थ्य 


5.1 एडूसेट - एक परिचय 


हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में शिक्षा सबसे मुख्य भूमिका निभाती है | 
इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत 
सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक तक गुणात्मक शिक्षा पहुँचाने हेतु 
20 सितम्बर 2004 को एंडूसेट नामक उपग्रह की स्थापना अंतरिक्ष में की गई जो भारत में शिक्षा को समर्पित 
पहला एक मात्र उपग्रह है। यह के यू (ए) बैंड के रूप में कार्य कर रहा है। इसका वजन 1950 
किलोग्राम है। यह पृथ्वी के 74 डिग्री पूर्व में स्थापित है। एक राष्ट्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय पुंजों (बीम) के 
माध्यम से एडूसेट देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक गुणात्मक शिक्षा पहुँचा सकेगा। 


ЕЯ इ Spot Beams іп 
Ku Band 


~ 1 National Всат 
in Ku Band 


1 National Beam 
in Ех? С Band 
6 Channels} 


स्रोत : इसरो, 2004 


उपग्रह-आधारित संचार प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा लाभ उसकी पहुँच है अर्थात्‌ यह देश के किसी भी 
कोने तक पहुँच' सकता है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में पृथक-पृथक रहने वाले लोगों तक एक ही समय में पहुँच 
सकता है। अपने दृश्य-श्रव्य माध्यम से अंतःक्रियात्मक तथा गुणात्मक शिक्षा की माँग पूरी करने में एडूसेट 
काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके माध्यम से, देश-विदेश में कहीं भी मौजूद गुणात्मक शैक्षणिक 
संसाधनों का आदान-प्रदान एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध करना-कराना संभव है। इस शैक्षणिक 
उपग्रह का उपयोग न केवल शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है बल्कि सामुदायिक जागरूकता व 
चिकित्सा के लिए भी किया जा रहा है। А Рек 
एमएचआरडी-इग्नू-इसरो की यह संयुक्‍त परियोजना है जिसे लागू करने में इग्नू एक नोडल संस्था के रूप 
में तथा शिक्षा के क्षेत्र में एआईसीटीई, आईसीएआर, एनसीईआरटी, यूजीसी तथा इग्नू मुख्य तौर पर इस 
उपग्रह का लाभ उठाते हुए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेंगे | यहाँ यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि दूर शिक्षा 
के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार ने इग्नू को सौंपी है जो दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान (डीईपी-एसएसए) के माध्यम 
से प्रसारण हेतु सामग्री निर्माण व शिक्षक प्रशिक्षण कार्य संपादित करेगा। 


यदि हम एडूसेट की अपार संभावनाओं की बात करें तो यह सूचनाओं तथा शिक्षा के आदान-प्रदान का 
सबसे सशक्त माध्यम है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता अंतःक्रिया (इन्टरैक्शन) है | कम कीमत तथा समय में, 
गुणवत्तापरक सामग्री तक पहुँच तथा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों से सीधे पठन-पाठन इस 
माध्यम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। 


-5.2 एडूसेट - उद्देश्य 


कम खर्च में शिक्षा को समर्थन प्रदान करना 

पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को सशक्त बनाना 

श्रेष्ठ स्रोत व्यक्तियों / शिक्षकों का लाभ सभी तक उपलब्ध कराना 
देश के प्रत्येक कोने-कोने, सुदूर स्थानों. तक शिक्षा का प्रसार करना 
नवीन तकनीकों की पहुँच सभी को उपलब्ध कराना | 


5.3 एडूसेट का नेटवर्क 


एडूसेट के नेटवर्क को मुख्य तौर पर तीन भागों में बाँट कर समझा जा सकता 8: 


शिक्षण छोर (Геасһіпр भाव) : इस छोर पर एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, एक निर्धारित 
समय पर विशिष्ट विषय में व्याख्यान देंगे जिसका एडूसेट के माध्यम से सीधा प्रसारण होगा। इन 
विषयों पर, दूसरे छोर पर उपस्थित छात्र, शिक्षक या दूसरे श्रोता वर्ग टीवी के माध्यम से प्रसारण देख 
सकते हैं तथा प्रश्‍न पूछ सकते हैं | ऐसा प्रावधान भी रखा गया है कि कम्प्यूटर में इन व्याख्यानों को 
तथा दूसरी गुणात्मक सामग्रियों को स्टूडियो में संग्रहित करके रखा जा सकं और जिसका सदुपयोग 
हम ऑफ-लाइन स्वअधिगम हेतु कर सकें। 

उपग्रह अंतःक्रियात्मक कक्षा (Satellite Interactive Terminal) : यह दूसरा छोर वह कक्षा-कक्ष है 
जहाँ छात्र सीधे प्रसारित दृश्य/श्रव्य व्याख्यानां का अवलोकन कर सकेंगे। यहाँ वे स्टूडियो में 
उपस्थित टेलीअध्यापक के साथ सीधे अंतःक्रिया कर सकते हैं। इस कक्षा में उन्हें मांग आधारित पाठ्य 
वस्तु भी उपलब्ध रहेगी और व्याख्यानों Ф संपादन तथा पुनःप्रयोग के लिए उनका स्वयंमेव कम्प्यूटर में 
संग्रहण होता रहेगा। 

मात्र ग्रहण करने वाली कक्षा (Receive Ошу Terminal) : ये वे कक्षा-कक्ष हैं जहाँ विद्यार्थी व 
शिक्षक दूर स्थित शिक्षकों के व्याख्यानों का टीवी के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं। यद्यपि 
टेलीअध्यापक के साथ सीधे अंतःक्रिया नहीं की जा सकती है तथापि टेलीफोन, फैक्स व पत्रव्यवहार 
द्वारा अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है | 


5.4 एडूसेट-तकनीकी उपलब्धताएं 


यदि उपरोक्त के आधार पर एडूसेट की क्षमताएं देखें तो निम्न मुख्य बिन्दु उभर कर सामने आते हैं- 


आभासी कक्षा कक्ष (Virtual Classroom) 
मांग आधारित दृश्य (वीडियो ऑन डिमांड) 
डाटाबेस की पहुँच 

डाटा स्थानांतरण 

ऑन लाइन शिक्षा 

बहु-कार्यक्रमों की उपलब्धता 

व्यापक पहुँच 


७ प्रारूप-राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर 
७ राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर डिजीटल लाइब्रेरी का संधारण 


VIRTUAL CLASSROOM CONFIGURATION 


EDUSAI 


Фу " 


ын 
NK < | Es 
ттен м ga) 
TEACHKRSISTODENTS 


दीक्षित (2004) 


5.4.1 आभासी कक्षा 

आभासी कक्षा एक दूसरे से दूर स्थित विद्यार्थी समूहों के मध्य विभिन्न माध्यमों जैसे-कथ्य, आकृति, 
डिजीटल डाटा, मल्टीमीडिया आदि के द्वारा सूचनाओं और विचारों को गत्यामक रूप से संप्रेषित करती है। 
यहाँ शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है जैसा सामान्य कक्षाओं में होता है। इसका मतलब यह नहीं है 
कि यह शिक्षक का विकल्प है परन्तु जहाँ शिक्षकों की उपलब्धता अपर्याप्त है वहाँ यह विशेषरूप से 
लाभदायक है। 


आभासी कक्षा की आवश्यकता 
सुदूर शिक्षार्थी को सर्वोत्तम शिक्षकों/ विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष व परोक्ष अंतःक्रिया उपलब्ध कराना 
सूचनाओं का त्वरित गति से प्रसारण 
गतिविधियों में विविधता 
संप्रेषण का प्रभावी माध्यम 
आईसीटी का प्रयोग करते हुए पाठ्यक्रम के कठिन बिन्दुओं का निराकरण 
विशेषज्ञों से वार्ता करने हेतु सभी को समान अवसर 
अकादमिक समस्याओं का विशेषज्ञों द्वारा समाधान 
देशव्यापी व्यापक पहुँच 1 
प्रभावी और संरचनात्मक प्रस्तुतिकरण। 


आभासी कक्षा के उद्देश्य 

७ विदयार्थियों की अकादमिक उपलब्धि एवं अन्य कौशलों, मूल्यों तथा अभिवृत्तियों में सुधार करना 
• शिक्षा में गुणवत्ता लाना 

७ सीखे गए ज्ञान को स्थाई एवं समृद्ध बनाना 

 विद्याथियों तथा शिक्षकों को अतिरिक्त एवं नवीनतम सामग्री उपलब्ध कराना 
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* विद्याथियों व शिक्षकों को नवीन खोज, तकनीकी एवं अवसर प्रदान कराते हुए सूचनाओं का त्वरित 
प्रसारण करना। 
आभासी कक्षा प्रबंधन 


७ आवश्यक उपकरण / सामग्री / संसाधनों की उपलब्धता 
७ कक्ष में हवा,/ रोशनी,/ विद्युत की उचित व्यवस्था 

७ कक्ष में ध्वनि की उचित व्यवस्था 

७ बैठक व्यवस्था 


5.5 एडूसेट-मुख्य उपभोक्ता 


सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एडूसेट के मुख्य उपभोक्ता प्रारंभिक स्तर तक के विद्यार्थी, शिक्षक, राज्य 

शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (5८६९7), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (01715), विकासखण्ड 

स्रोत केन्द्र (3९०) तथा जन शिक्षा केन्द्र (८२८) आदि होंगे। इनके अलावा इस उपग्रह का उपयोग 

мара т उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कृषि शिक्षा आदि के अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में भी 
या जा रहा है। 


5.6 एडूसेट-चुनौतियाँ 


वर्तमान में एडूसेट के उपयोग में कुछ चुनौतियाँ हैं जो इस प्रकार हैं: 

७  एडूसेट द्वारा शिक्षण हेतु उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान अ 

* पाठ्यवस्तु निर्माण और उसकी साझेदारी हेतु विभिन्न संस्थाओं में सहयोग उत्पन्न करना 
५७ संचार सम्पर्क व्यवस्था एवं प्रबंधन 

७ सामुदायिक जागरूकता 


आज के विश्व प्रतिस्पर्धा के युग में ना केवल अध्यापकों का सशक्तिकरण तथा छात्रों को गुणात्मक शिक्षा 
देना प्रमुख मांग है बल्कि चुनौती भी है। ऐसे में, अप्रशिक्षित अध्यापकों तथा. सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण 
हेतु और ха को हर स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने में एडूसेट का भरपूर प्रयोग अति 
आवश्यक है | 


6. राजीव गांधी एडूसेट-समर्थित प्रारंभिक शिक्षा परियोजना-एक परिचय 
6.1 आरंभिक परियोजना 


ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सेटेलाइट संप्रेषण की व्यापक ЧЕЧ से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 
गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। सामान्यतौर पर हिंदी भाषी राज्य, जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश शायद शिक्षा में गुणात्मकता एवं प्रवेश के अवसरों के अभाव के 
कारण अभी भी पिछड़े हुए हैं। परन्तु, इन सभी राज्यों में एक समानता यह है कि यहाँ के विशेषकर 
प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सीखने-सिखाने का कार्य सामान्यतः एक सम्पर्क भाषा हिंदी में होता 
है। इस कारण विषयवस्तु की सहभागिता इन राज्यों के लिए सुविधाजनक एवं संभव है। इस प्रकार अन्य 
संसाधनों के उत्तम विस्तार एवं उन्हें व्यापक बनाने में खर्च भी सापेक्षरूप से कम होगा। सम्पूर्ण हिंदी भाषी 
क्षेत्र में इस परियोजना के प्रारंभ करने से पूर्व यह विचार किया गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में चयनित 
शैक्षिक रूप से सबसे अधिक पिछड़े जिले में इसे आरंभिक परियोजना के रूप में आरंभ किया जाए। 


अतः देश के मध्यवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले से इग्नू द्वारा आरंभिक परियोजना (рио: Ргојес) के 
रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह भी विचार किया गया है कि इस जिले पर प्रमुख ध्यान केन्द्रित 
करते हुए अन्य पड़ौसी राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश) के सीमावर्ती जिलों के विद्यालयों को भी 
इस प्रांरभिक परियोजना में शामिल किया जाए। इस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय-इसरो-इग्नू की 
संयुक्‍त बैठक में मध्य प्रदेश का सीधी जिला चयनित किया गया है तथा बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 
के निकटवर्ती एक-एक जिले को चुना गया है। एडूसेट द्वारा इन जिलों में लगभग 850 रिसीवः ओनली 
टर्मिनल्स (१०1५) एवं 12 सेटेलाइट इन्टरएक्टिव टर्मिनल (8115) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी | इनमें 
से कुछ टर्मिनल्स प्राथमिकता के आधार पर अन्य राज्यों के निकटवर्ती जिलों के विद्यालयों से भी सम्बद्ध 
होंगे। 


इस परियोजना. का मुख्य उद्देश्य मूल्य-संवर्धित सूचना संप्रेषण तकनीकी युक्त (1СТ-елаыеад) शैक्षिक 
सामग्री (Educational Ѕоймаге) का विकास एवं प्रसार करना है जिससे विद्याथियों की शिक्षा एवं शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की गुणात्मकता में सुधार हो सके तथा साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को बल मिल सके। 
वर्तमान में आरंभिक परियोजना का लक्ष्य है जिला स्तरीय नेटवर्क को विकसित करना ताकि कक्षा-आधारित 
अधिगम, शिक्षक प्रशिक्षण, साक्षरता एवं पाठ्य सामग्री के प्रभावी तथा निरन्तर स्रोतों के लिए ज्ञान के भंडार 
का विकास किया जा सके। जिलास्तर पर शिक्षकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा शालेय विद्याथियों की 
शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 862 से अधिक शालाएं, डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
संस्थान) एवं बी आर सी (विकास खंड स्रोत केन्द्र) एडूसेट द्वारा जोड़े जा रहे 8 | 


6.2 योजना के लक्ष्य 


प्रस्तावित एडूसेट नेटवर्क का विस्तार सुदूर ग्रामीण अँचल तक होगा ताकि शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को 

अधिक रोचक और प्रभावी बना सके और शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि ला सके। इस प्रकार सीधी जिले के 

समस्त विद्यालय तथा सीमावर्ती राज्यों के कुछ जिलों के विद्यालय भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस 

परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं 

ә गुणात्मक विषयवस्तु की ऑन-लाइन तथा शालाओं में विभिन्न युक्तियों द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित 
करना; 

० седе के माध्यम से विभिन्न तकनीकों जैसे आभासी Фї (४४१५०। ८1५७००७), मांग-आधारित दृश्य 
(Vedio-on demand), आदि का उपयोग करते हुए विभिन्न स्तरों पर प्रचलित पाठ्यक्रम में सुधार तथा 
शिक्षण विधियों का बेहतर रूप प्रदान करना; 
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निष्क्रिय अधिगम (7555016) को सक्रिय अधिगम (Асііҹе Іеагпіпр) में परिवर्तित करना, 

सम्पूर्ण साक्षरता/प्रौढ शिक्षा में योगदान तथा 6-14 वर्ष आयु समूह के समस्त बच्चों के लिये 
अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना; : 

शिक्षकों का सेवाकालीन एवं सतत्‌ प्रशिक्षण तथा उनके ज्ञान और कौशल के स्तर में सतत वृद्धि, 
शिक्षकों के प्रशिक्षण में एडूसेट का सर्वोत्तम एवं अधिकतम उपयोग करने के लिए उपयुक्त वातावरण 
का निर्माण करना; 

एडूसेट Ф माध्यम से शिक्षकों एवं मास्टर प्रशिक्षकों को सूचना तकनीकी समर्थित एवं सूचना संप्रेषण 
तकनीक के उपयोग में सक्षम बनाना; तथा : 

विभिन्न प्रकार से सक्षम बच्चों की समेकित शिक्षा को सुनिश्चित करना। 


एडूसेट समर्पित नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ उसकी तीव्र एवं विस्तृत पहुँच है जिसके द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों 
एवं शिक्षण प्रक्रियाओं को सीखने वालों के बहुत बड़े लक्ष्य समूह तक पहुँचाया जा सकता है। यह गुणात्मक 
शिक्षा में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। इस प्रकार प्रस्तावित है कि जिले के अलग-अलग स्थानों में स्थित 
अधिकांश स्कूल, बीआरसी एवं सीआरसी परस्पर जुड़ेंगे तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बना सकेंगे | 


6.3 नेटवर्क की विषय सामग्री का विकास एवं उसके वितरण का विवरण 


भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (18ко) द्वारा इस परियोजना के लिए निम्न नेटवर्क सुविधाएं 

उपलब्ध कराई जा रही हैं 

) सीधी जिले के 700 विद्यालयों में रिसीव ओनली टर्मिनल्स (коте), 

॥ आरंभिक परियोजना में चयनित अन्य तीन राज्यों के समीपवर्ती तीन जिलों में प्रत्येक जिले 

लिए 50, कुल 150 आरओटी (९०75), 

і सीधी जिले में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 9 सेटेलाइट इन्टरएक्टिव टर्मिनल्स ($17ऽ)-8 प्रखंड 
स्रोत केन्द्रों में एवं एक डाइट में, 

0 3 एसआईटी (अन्य राज्यों के समीपवर्ती तीन जिलों में प्रत्येक जिले के लिए एक), तथा 

у नेटवर्क के लिए एक हब (Нь) की उपलब्धता-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर में 
उक्त हब एक नेशनल बीम के रूप में कार्य करेगा जो आरंभिक परियोजना के बाद समूचे 
हिंदी भाषी क्षेत्र में टर्मिनल्स (8115) को सहयोग देगा | 

शिक्षण की उन्नत सहायक सामग्री के विकास हेतु डीईपी-एसएसए, इग्नू द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 

के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से एक स्टूडियो को सुसज्जित किया गया है। 

संबंधित राज्य सरकारें शासकीय विद्यालयों में रिसीव ओनली टर्मिनल्स (९०7) एवं सेटेलाइट 

इन्टरएक्टिव टर्मिनल्स (8115) के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं 

तथा शिक्षकों एवं अन्य सक्रिय शिक्षा संस्थाओं की सहभागिता को सुनिश्चित कर परियोजना के 

कार्यान्वयन को सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। 

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय से एक शिक्षक को चिहूनित कर उसे परियोजना के 

नेटवर्क के प्रभावी उपयोग के समन्वयन हेतु डीईपी-एसएसए द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

चिहूनित शिक्षकों के अलावा यदि अन्य शिक्षक उपलब्ध हैं तो उन्हें भी एडूसेट के उपयोग के संबंध 

में पुनर्बोधित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा | 

यह प्रस्तावित है कि 2 घंटे के कक्षागत अन्तर्क्रिया के साथ नेटवर्क का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे हो। 

राज्य सरकार द्वारा पूर्ववत तैयार विषयवस्तु के अलावा डीईपी-एसएसए, इग्नू द्वारा राज्य सरकार 

ў अनुभवी एवं प्रभावी शिक्षकों की सहायता से रोचक और प्रभावी प्रस्तुतिकरण तैयार किए जा रहे 

| 
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७ इग्नू का प्रमुख दायित्व राज्य के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर विषयवस्तु की तैयारी एवं प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आयोजित करना 8 | साथ ही सीखने वालों के समय की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए 
नेटवर्क का श्रेष्ठठम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। 


अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जीवंत अन्तरक्रियात्मक (1५७ 11००५५७) कार्यक्रमों के अतिरिक्‍त बच्चों के 
हित में पूर्व में तैयार (रिकार्ड) किए गए कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी नेटवर्क के माध्यम से की जाए। यह 
प्रसारण शाला के निर्धारित समय में किया जा रहा है। गणित, भाषा एवं विज्ञान विषयों के कठिन बिन्दुओं 
को चिहूनित कर उन पर आधारित अधिगम सामग्री (साफ्टवेयर) सामान्यतः सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए 
विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यकता आधारित विषय सामग्री का निर्माण भी शिक्षक 
प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ साक्षरता हेतु किया जाएगा। इस प्रकार प्राथमिक ,/ उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों 
एवं मास्टर Ян /स्रोत पुरूषों के प्रशिक्षण एवं साक्षरता/प्रौढ़शिक्षा आदि से संबंधित 
इलेक्ट्रॉनिक-अधिगम सामग्री भी तैयार की जाएगी। 


6.4 क्रियान्वयन के चरण 


i) एडूसेट समर्थित शिक्षा में शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण - दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा 
अभियान, इग्नू द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र, जबलपुर व राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश के सहयोग से उन 
शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया जा रहा है जिन विद्यालयों में आरओटी में प्रसारण होगा | इन्हीं 
शिक्षकों में से अनुभवी व कुशल शिक्षकों को चिहुनित कर टीवी द्वारा प्रभावी प्रस्तुतीकरण में प्रशिक्षण 
भी दिया जा चुका है और अन्य राज्यों के उत्कृष्ठ शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

й) उपकरणों की स्थापना - सीधी जिले में चिहूनित тоо विद्यालयों में आरओटी स्थापित किए जा रहे 
हैं। साथ ही अन्य राज्यों में आरओटी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इन आरओटी के 
माध्यम से ही विद्यालयों में प्रसारण देखा जा सकेगा। ये उपकरण इसरो ([$९0) द्वारा लगाए जा 
रहे हैं। 

ш) शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण - शैक्षिक कार्यक्रमों को निर्माण एवं प्रसारण के लिए इग्नू द्वारा 
जबलुपर में स्टूडियो की स्थापना की जा चुकी है जहाँ से विषय विशेषज्ञों द्वारा सजीव शिक्षण किया 
जा रहा है। यह स्टूडियो शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (पीएसएम), जबलपुर में स्थापित किया गया 
है। 

іу) शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण - इग्नू स्टूडियो जबलपुर एवं विशेष, परिस्थिति में एसआईटी केन्द्रों से 
भी संभव हो सकेगा। 

४) उपभोक्ता - इन शैक्षिक कार्यक्रमों के मुख्य उपभोक्ता निम्न हैं 
• छात्रों द्वारा प्रतिदिन 2 घंटे के प्रसारण द्वारा ज्ञानार्जन 
७ शिक्षकों द्वारा शिक्षण से संबंधित विषयों के साप्ताहिक प्रसारण द्वारा, और 
० प्रसारणों के द्वारा मुख्याध्यापकों एवं समुदाय के सदस्यों (वीईसी, पीटीए, एमटीए, आदि) का 

उन्मुखीकरण। 
इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षकों एवं छात्रों के ज्ञानार्जन के साथ समुदाय की सहभागिता भी 
सुनिश्चित की जाएगी | ge эь 

у) फीडबैक के आधार पर कार्यक्रम में सुधार - इन शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को आंकने के 
लिए फीडबैक अध्ययन किया जाएगा ताकि भावी कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा 


सकें। 
6.5 परियोजना की मॉनीटरिंग एवं फीडबैक 


एडूसेट द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का उपयोग शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा किया जाना है। इस प्रसारण से 
कितना लाभ इन लोगों को मिल रहा है .इसके लिए СЭР एए, इग्नू, नई दिल्ली, क्षेत्रीय केन्द्र 
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जबलपुर, जिला परियोजना समन्वयक तथा विकासखंड स्रोत केन्द्र समन्वयको द्वारा विद्यालयों से बराबर 
संपर्क बनाए रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े व सभी शिक्षक व 
विद्यार्थी इन प्रसारणों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें | डीईपी-एसएसए द्वारा फीडबैक अध्ययन भी किया 
जाएगा ताकि इस परियोजना से प्राप्त परिणामों के आधार पर सभी हिंदी भाषी राज्यों में इस प्रकार की 
सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके | 


6.6 विद्यालयों में रिसीव ओनली टर्मिनल (आरओटी) 
आरओटी का अर्थ है रिसीव ओनली टर्मिनल। इसके द्वारा 
शिक्षक एवं छात्र जबलपुर स्टूडियो से प्रसारित होने वाले 
शैक्षिक कार्यक्रमों को देख व सुन सकते हैं। प्रत्येक चयनित 
विद्यालय में आर ओ टी की स्थापना की जा रही है जिसमें 
निम्न उपकरण हैं 

० टेलीविजन सैट 

व्ही. सैट (547) डिश एंटीना 

व्ही. सैट की नियंत्रण इकाई (SAT 001001 Unit) 
सोलर पैनल 

इनवर्टर एवं बैटरी अथवा विद्युत संग्रहण इकाई 


इसमें एक 90 सेंटीमीटर की डिश जो शाला की छत पर लि POWER 

लगाई जा रही है, एक सोलर पैनल जिससे इस उपकरण को ०७१२७ | Gr 
शक्ति सौर ऊर्जा से मिलेगी, एक सैट टॉप बॉक्स, एक 29 7 

इंच का रंगीन रिसीवर सैट (टीवी) एवं एक इनवर्टर होगा | यह БЭ 


डिश सीधी जिले में एडूसेट (शैक्षिक उपग्रह) की दिशा में 

स्थापित की जाएगी जिसकी स्थिति एजीमूथ 60.32 डिग्री या 

ऐलीवेशन 197.72 डिग्री 8 | न 
1) आर ओ टी की स्थापना में ध्यान देने योग्य बातें 
सोलर पैनल शाला की छत पर इस प्रकार लगाया जा रहा है ताकि'उस पर पूरे दिन धूप (सूर्य की 
सीधी किरणें) निरंतर आती रहे। इस पैनल की इनवर्टर से दूरी लगभग 15 मीटर है। डिश को भी 
शाला की छत पर ही ऐसी जगह लगाया जा रहा है जिससे एडूसेट एवं डिश के मध्य कोई पेड़, भवन, 
तार इत्यादि व्यवधान पैदा न करें। इस डिश के माध्यम से प्राप्त होने वाले संकेतों को सेट टॉप बॉक्स 
से अधिकतम 25 मीटर लम्बे तार द्वारा जोड़ा गया है। सेट टॉप बॉक्स, टीवी एवं इनवर्टर सभी एक 
केबिनेट (4५४ х 372 1.) में बंद एवं सुरक्षित 8| यह केबिनेट ऐसी जगह रखा जाना है जहाँ सीधी धूप, 
धूल एवं बारिश आदि इन्हें हानि न पहुँचा सके। 


Ш) आर ओ टी के उपयोग में सावधानियां 


ध्यान रखने योग्य बातें : 

* पॉवर कंडीशनिंग इकाई (पीसीयू) चैचिस का भूमि से उचित रूप से जुड़ा होना आवश्यक है। 
पीसीयू चैचिस , भूमि Ф गडढ़े के द्वारा भूमिगत होती है। 

* यह सुनिश्चित करें कि सभी केबल कनेक्टरों के स्थान व उचित तरीके से पूरी तरह जुड़े हों। 

* भूमि के गडड़े में, सप्ताह में कम से कम एक बार, एक बाल्टी पानी अवश्य डालें। 


* जले हुए फ्यूज को एक निर्धारित ग्रेड वाले फ्यूज से प्रतिस्थापना करें। उच्चतर ग्रेड वाले फ्यूज से 
प्रतिस्थापन, स्थायी रूप से उपकरण को क्षतिग्रस्त कर सकता है। 
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उपकरण के उपयुक्‍त पासवर्ड को एक सुरक्षित स्थान पर रखें। 

सोलर पैनल को धूल से तथा पक्षियों की बीट से बचाकर रखें। सोलर पैनल को एक स्वच्छ, गीले 
कपड़े से साफ रहें। 

रिमोट का प्रयोग तभी करें, जब टीवी,” एसटीबी (ТУ/ЅТВ) काम कर रहे हों। 

बच्चों को सभी उपकरणों से दूर रखें। 


न करने योग्य बातें 


सिस्टम को निर्दिष्ट समय से ज्यादा प्रचालित न करें (वर्तमान सिस्टम, प्रतिदिन अधिकतम ढाई घंटे 
तक ही प्रचालित करना है)। ढाई घंटे से ज्यादा प्रचालन, विशेषतया बादल वाले दिनों में, बैटरी के 
उच्च निर्वहन का कारण बन सकता है और बैटरी के जीवन को भी कम करता है। 


पॉवर कंडीशनिंग इकाई के आउटपुट से कोई अतिरिक्त लोड जैसे कि पंखा, टयूबलाइट इत्यादि 
कदापि न जोड़ें। 


सोलर मॉडयूल को निकाले बिना, बैटरी को न निकालें। 
केबीनेट के अंदर रखी हुई ईकाइयों को सूर्य की रोशनी, नमी और धूल से बचाकर रखें। 
ईकाइयों/ लकड़ी के केबिनेट में संवातन के लिए बने छिद्रों को बंद न करें। 


पॉवर ऑन स्थिति में ईकाइयों/ केबिनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाएँ। 


टीवी केबिनेट को उपकरणों सहित, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश न करें। 
ईकाइयों के संवातन छिद्रों से तार, पिन, पेचकस इत्यादि डालने की कोशिश न करें और बच्चों को 
भी न करने दें। 

ऊपरी सतह को साफ करने के लिए किसी भी रासायनिक पदार्थ प्रयोग न करें। 

केबीनेट के पास ज्वलनशील पदार्थं कदापि न रखें। 

एंटेना की स्थिति या झुकाव से कोई छेड़छाड़ न करें। 

एसटीबी (78) और/या एलएनबी (५७8) से, एसटीबी के पॉवर ऑन स्थिति में होने पर, न तो 
केबल जोड़े और न ही निकालें । रे 

टीवी के नजदीक कोई भी धातु व चुम्बक न रखें। 

टीवी केबिनेट के ऊपर पानी का जग या अन्य कोई चीज न रखें। 


6.7 सेटेलाइट इन्टरैक्टिव टर्मिनल (एस आई टी) : एसआईटी द्वारा अन्तर्क्रिया संभव है। इसके द्वारा 
शिक्षण एवं अध्ययन छोर पर स्थित प्रतिभागियों के बीच अन्तर्क्रिया की जा सकती है। डाइट एवं बीआरसी 
में एसआईटी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि शिक्षक प्रशिक्षणों तथा समुदाय के साथ संवाद बनाया जा सके। 
प्रत्येक एसआईटी में निम्न उपकरण हैं- 


і कम्प्यूटर (सीपीयू, मॉनीटर, की बोर्ड, माऊस) 

i) कम्प्यूटर से संलग्न करने हेतु माइक्रोफोन, स्पीकर एवं कैमरा 
і) व्हीसैट ($47) डिश एंटीना 

ю) адс की नियंत्रण इकाई (VSAT Control Unit) 

у) सोलर पैनल 

४) इनवर्टर एवं बैटरी अथवा विद्युत संग्रहण इकाई 


इस प्रकार एडूसेट द्वारा प्रसारण उपलब्ध कराने में आवश्यक उपकरणों की उचित स्थापना अत्यन्त आवश्यक 
है। परन्तु साथ ही इनके प्रयोग में सावधानिया और उचित रखरखाव द्वारा इनकी प्रभावशीलता को बढ़ाया 
जा सकता है। शिक्षकों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी चर्चा आगे की जा रही है। 
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7. परियोजना में शिक्षकों एवं अन्य की भूमिका 
7.1 शिक्षकों से अपेक्षाएँ 


भारतीय परंपराओं में अध्यापक को हमेशा से एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाता रहा है। 
मौजूदा समय में भी उनकी भूमिका उस दायित्व से कहीं बढ़-चढ़कर है जो उन्हें एक औपचारिक स्कूली 
शिक्षा प्रणाली द्वारा कागजी रूप से सौंपा जाता है। इस परियोजना के सुचारू रूप से लागू होने में 
अध्यापकों से निम्न अपेक्षाएं 8 | 


7.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी के समुचित अनुप्रयोग में प्रवीण होना 

आज सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव तीव्रता से बढ़ा है। शिक्षा का क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह सकता। इस 
दृष्टि से शिक्षा व्यवस्थाओं की कार्यसाधकता के जरिए स्थायी एवं प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने हेतु 
अध्यापकों को सूचना प्रौद्योगिकी के समुचित अनुप्रयोग में प्रवीणता विकसित करनी होगी। 


इस बदलते संदर्भ में नवीन दक्षताओं में प्रवीण ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो सूचना एवं संप्रेषण 
तकनीकी के अनुप्रयोग को अपनी शिक्षण-अधिगम व्यवस्थाओं में केवल जोड़ें ही नहीं, अपितु उनके माध्यम 
से शिक्षा एवं शिक्षण की प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मूल्यों, युक्तियों एवं 
रणनीतियों को प्रभावी स्वरूप दे सकें। 


7.1.2 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा से अवगत होना 

प्रत्येक शिक्षक को गुणवत्ता शिक्षा के विभिन्‍न प्रत्ययों के प्रति जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसमें आधारिक 
संरचना से लेकर न्यूनतम अधिगम स्तर के मूल्यांकन हेतु सतत्‌ व समग्र मूल्यांकन प्रणालियों से पूर्णतया 
परिचित होने की आवश्यकता है। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों द्वारा निरन्तर ज्ञानार्जन व 
प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। इस मैनुअल में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। 
अध्यापकों को उन पर विचार करना होगा और अपनी भूमिका पहचाननी होगी। 


7.2 एडूसेट समर्थित शिक्षण में प्रशिक्षित शिक्षक की भूमिका 


इस आंरभिक परियोजना हेतु चयनित विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को एडूसेट सुविधाओं के विषय में 
जानकारी देने हेतु डीईपी-एसएसए, इग्नू द्वारा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रसारण के 
समय शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक को पूर्व तैयारी के साथ प्रत्येक ne तीकरण को बच्चों 
के साथ देखना है और उन्हें सीखने व समझने में पूर्ण सहायता करती है। शिक्षक की ये गतिविधियाँ तीन 
स्तरों में विभाजित की जा सकती हैं। 
7.2.1 सत्र पूर्व की गतिविधियाँ 
प्रत्येक दिन प्रस्तुतीकरण के पूर्व पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री के विषय में बच्चों को पहले से ही बता दें 
ताकि बच्चे असा की बातें अच्छी तरह से समझ सकें। इसके अतिरिक्त निम्न बातों का विशेष ध्यान 
रखा जाना 

० बीआरसीसी/जिला शिक्षा केन्द्र से सतत संपर्क बनाए रखना व प्रसारण के विषय में जानकारी 
लेना व देना। 
समस्त उपकरणों की जांच कर यह सुनिश्चित करना कि वे ठीक कार्य कर रहे हैं। 
प्रसारित//प्रदर्शित किए जाने वाले पाठों की जानकारी व समय सारणी प्राप्त करना। 
विभिन्न विषय शिक्षकों के मध्य समन्वय बनाए रखना। 
सामग्री के उचित रखरखाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करना | 
18 में किसी प्रकार की खराबी पाए जाने पर तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को 

ना। 
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टीवी द्वारा प्रसारण देखने हेतु बैठक व्यवस्था -कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था इस 
प्रकार होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को प्रसारण ठीक तरह से दिखाई दे | इसके लिए आदर्श बैठक 
व्यवस्था इस प्रकार करना चाहिए कि कम ऊँचाई वाले बच्चों को आगे वाली पंक्तियों में बैठाएं। शिक्षक 
यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे ठीक से देख व सुन सके | 


टेलीविजन उपयोग हेतु बैठक व्यवस्था 


टीवी व बच्चों की परस्पर स्थिति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक पद 


* शिक्षक ध्यान दें कि बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि बच्चे की गर्दन का झुकाव +/- 15 डिग्री से 
अधिक नहीं हो। न तो बच्चे को गर्दन ज्यादा उठानी पड़े और न ही आँखों पर जोर पड़े। 


® प्रथम पंक्ति में बैठने वाले बच्चे की टीवी से दूरी न्यूनतम 7 फीट की हो। 
* अंतिम बैठे बच्चे अधिकतम 20/21/29 फीट दूर हो। 


प्रस्तुतिकरण का रिकार्ड तैयार करना - प्रत्येक दिन के प्रसारण का विस्तार से फीडबैक प्रपत्र में 
रिकार्ड तैयार करे। एक रजिस्टर में निम्न सूचना प्रत्येक दिन के प्रसारण को अंकित करें | 


उपस्थित | विषय [| समन्वयक / 


छात्रों की | शिक्षक के | प्र. अ. के 
संख्या | हंस्ताक्षर | हस्ताक्षर 

7.2.2 सत्र अवधि में की जाने वाली कार्यवाही 

® प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रमुख बातों को नोट करना और बाद में बच्चों के साथ चर्चा करना | 

* जो प्रत्यय समझ में न आए उन्हें नोट करना और प्रस्तुतकर्ता को फोन, फैक्स या पत्र द्वारा सूचित 

करना। 

सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और समझ रहे हैं। 

अंतःक्रिया हेतु सरल एवं संक्षिप्त प्रश्नों के निर्माण में छात्रों की सहायता करना | 

उपस्थिति का स्तर नोट करना तथा दृश्य-श्रव्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना | 

यदि संचार व्यवस्था में बाधा पहुँचती है तो फोन द्वारा शीघ्र एडूसेट समन्वयक को सूचित करना। 


पाठ / प्रकरण 


अंतःक्रिया- प्रस्तुतीकरण के विषय में प्रश्‍न पूछने के लिए शिक्षक पत्र, टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स आदि 
माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। 


प्रश्‍न कैसे पूछे ? 


# अपना नाम और स्थान बताएँ हक 
# प्रश्‍न स्पष्ट रूप से पूछें ताकि अध्यापक के साथ-साथ अन्य विद्यालयों में बैठे छात्रों को भी अच्छी 


तरह सुनाई दे सके। नहीं पूछें 
# किसी अन्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न को पुनः नहीं पूछें 
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एक बार में 1 या 2 प्रश्‍न ही पूछें 

लंबे उत्तर वाले प्रश्‍न पत्र-व्यवहार द्वारा पूछें 

अपनी बारी की प्रतीक्षा करें 

प्रश्‍न पूछते समय अपने टीवी की आवाज कम रखें ताकि प्रश्‍न व उत्तर स्पष्ट सुने जा सकें। 


7.2.3 सत्र के बाद की कार्यवाही 


विद्याथियों से प्रस्तुतीकरण के विषय में फीडबैक प्राप्त करें | 

प्रस्तुतीकरण में बताई गई बातों की चर्चा बच्चों से करें। 

यदि प्रस्तुतीकरण के दौरान कोई अभ्यास या गतिविधि करने के लिए निर्देश दिए गए हों तो शिक्षक यह 
गतिविधियां अवश्य करें एवं करवाएं। 

यदि कुछ कठिनाई बिन्दु समझ में न आएं तो उन्हें प्रस्तुतकर्ता को अवश्य बताएं | 


7.2.4 कार्यक्रम के संबंध में फीडबैक 


विभिन्न एजेंसी / संस्थानों के प्रेक्षकों द्वारा शाला में भ्रमण के दौरान प्रेक्षकों को सहयोग प्रदान करें 
उन्हें समस्त वांछित जानकारियाँ उपलब्ध कराएं 

स्वतन्त्र और निष्पक्ष विचार/ सुझाव रखें 

पूछने में संकोच न करें 

कार्यवाहियों का अभिलेख संधारित करें 

ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्वक प्रत्येक प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करें। 


7.3 प्रधानाध्यापक की भूमिका 


आरओटी की स्थापना हेतु कक्ष उपलब्ध कराना 

सामग्री स्थापित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना 

परियोजना हेतु एक समन्वयक शिक्षक चिहनित करना 

प्रसारण सारणी के अनुसार बच्चों एवं शिक्षक को कार्यक्रम देखने हेतु प्रोत्साहित करना 

कार्यक्रम के प्रति बच्चों व शिक्षक से लगातार फीडबैक लेना व उच्चाधिकारियों को सूचित करना 
एडूसेट से प्रसारित कार्यक्रमों का अधिक से अधिक उपयोग करना व अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना 
शाला में परियोजना लागू करने एवं उसे निरंतर जारी रखने हेतु आवश्यक कदम उठाना 


7.4 विषय शिक्षक की भूमिका 


मुख्य भूमिका एक सुविधा प्रदाता के रूप में 

समय सारणी के अनुसार संबंधित कक्षा के विद्याथियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना 

टीवी पर प्रसारित पाठ के अनुसार छात्रों के साथ पूर्व/पश्चात गतिविधियाँ संपादित करना 
पाठ के प्रदर्शन के पश्चात विद्याथियों का मूल्यांकन करना 

समन्वयक से सतत संपर्क में रहते हुए प्रसारित कार्यक्रमों की जानकारी रखना 

विद्याथियों से फीडबैक लेकर समन्वयक को देना 

किसी प्रकार की तकनीकी व अन्य कठिनाइयों से समन्वयक / प्रधानाध्यापक को अवगत कराना। 
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सहभागियों की सूची : प्रस्तुत मैनुअल को विकसित करने में निम्न सहयोगियों द्वारा योगदान दिया गया 


1. प्रो. एसवीएस चौधरी 
परियोजना निदेशक, डीईपी-एसएसए एवं 
राजीव गांधी एडूसेट समर्थित प्रांरमिक शिक्षा परियोजना, 
इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली | 


2. डॉ. जेबा खान 
उप निदेशक, 
ईएमपीसी, इग्नू मैदान गढ़ी, नई दिल्ली | 


3. डॉ. बी. एम. अग्रवाल 
उप निदेशक, 
क्षेत्रीय कार्यालय, इग्नू, 
जबलपुर, मध्यप्रदेश | 4 


4. डॉ. अशोक शर्मा 
कार्यक्रम अधिकारी, डीईपी-एसएसए, 
इग्नू मैदान गढ़ी, नई दिल्ली | 


5. डॉ. पी. एल. मिश्र 
कन्सलटेन्ट, 
पीएसएम स्टूडियो 
जबलपुर मध्यप्रदेश । 


6. श्री विनय पाण्डेय 
प्रोग्रामर, 
जिला शिक्षा. केन्द्र, 
जबलपुर | 


7. डॉ. (श्रीमती) किरण माथुर, ; 
कार्यक्रम अधिकारी, डीईपी-एसएसए एवं 
संयोजक, राजीव गांधी एडूसेट समर्थित प्रारंभिक शिक्षा परियोजना, 
इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली। 
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राजीव गांधी एडूसेट समर्थित - प्रारंभिक शिक्षा परियोजना 
दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान, इग्नू, नई दिल्ली 


फीडबैक प्रपत्र 
विषय एवं शीर्षक 
कक्षा / कक्षाएं 
कार्यक्रम की अवधि (मिनटों में) 
प्रसारण की तारीख एवं समय 
(क) कार्यक्रम की विषय-वस्तु 
विषय का चुनाव उचित С] कुछ सीमा तक उचित ] 
विषय की उपयुक्तता अच्छी [] मध्यम [_] 
विषय की शुद्धता (पारदर्शिता) कोई ЯГ कुछ त्रुटियां [ ] 
नहीं 
कार्यक्रम की अवधि अधिक [] उचित [_] 


(ख) विषय का प्रस्तुतीकरण 
विषय-वस्तु का संगठन 
उदाहरणों का प्रयोग और प्रत्ययो की समझ 


विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण 
कार्यक्रम की भाषा 

प्रसारण की गति 

शब्दों का उच्चारण 


(ग) कार्यक्रम की तकनीकी उत्तमता 
दृश्यों की स्पष्टता | 
श्रव्य स्पष्टता 
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उत्तम [_] मध्यम Г| असंगठित [४] 


उचित [] सामान्य [] 
प्रयास प्रयास 

उचित [_] सामान्य [] 
सरल [] आसत 0 
उचित Г1 मध्यम [] 
सही О मध्यम Г1 
स्पष्ट Ц औसत Г1 
स्पष्ट Ц औसत [_] 


अनुचित Г | 
उपयोग 


धीमा [_] 
कठिन О 
धीमी [_] 
गलत [_] 


अस्पष्टता [_] 
अस्पष्टता [_] 


21. 


22. 


23. 


विषय-वस्तु Ф प्रस्तुतीकरण में शीर्षकों की गुणवता व पढ़ने की समझ 

उत्तम [_] औसर्ता औसत से कम [_] 
शीर्षकों के स्क्रीन पर प्रस्तुतीकरण की अवधि अति उचित С) उचित О औसत से कम[_] 
पृष्ठभूमि संगीत का प्रयोग अति उचित [_] उचित [] अनुचित С) 
विशेषज्ञ का प्रस्तुतीकरण अति उचित [_] औसत[_] अपेक्षा से कम[_] 


(घ) प्रस्तुतीकरण का प्रभाव 

प्रस्तुतिकरण अधिक सीखने के लिए प्रेरणा देता है। 
विषय में अधिक ज्ञान देता है। 

Ястай के निर्माण व समझने में मदद करता है। 


आप की राय में इस प्रस्तुतीकरण के कमजोर पक्ष क्या थे | 


क्या इस पाठ// प्रत्यय के शिक्षण में आपको कठिनाई अनुभव हो रही है? यदि हाँ तो किस प्रकार 
की। कृपया विस्तृत चर्चा करें। 


(*९००५००००००४०»००५०५००००००३००००० ४००» ५५०००» ५०५» »»० ००७७० ०००००००००५०००० ५९०३०५०५»०»»७०७७७७७००००००००३०»०० ५००० ०३००० ०००००००३०४०००००० ००० ०००७०००००००००००००००००००००० 
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राजीव गांधी एडूसेट समर्थित - प्रारंभिक शिक्षा परियोजना 
दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान, इग्नू, नई दिल्ली 


शिक्षकों के लिए फीडबैक प्रपत्र 


प्रिय शिक्षक, 

आपने एडूसेट द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम टीवी के माध्यम से. देखें हैं। हम इन कार्यकमों की उपयोगिता 
एवं गुणवत्ता के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं ताकि भविष्य में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में 
वांछित सुधार लाए जा सकें। आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम के बारे में निष्पक्ष रूप से अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्‍त करें। कूपया सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें, अर्थात्‌ कोई भी प्रश्न बिना उत्तर के न छोड़ें। 
इस प्रश्नावली द्वारा एकत्र प्रदत्त आँकड़े/सूचना केवल अनुसंधान के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। इस 
अनुसंधान का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस प्रसारण से आपको एवं बच्चों को कितना लाभ मिला है। 
नोट: यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में अधिक स्थान चाहिए तो कृपया अंतिम पृष्ठ पर प्रश्न 
संख्या लिखकर अपना उत्तर लिखें। आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ भी संलग्न किया जा सकता है। 


अ) सामान्य सूचना 


MR क या जब य टा वर्ष लिंग: पुरूष / महिला 
202227 NIA SON Nee ON i NE oR 
शधिक is या, अध्यापन अनुभव ...................... वर्ष 
гээ 2... 222127 000 ОНИ 
Чи, эл йн ИН сэ का ЗЕСТ ИЕ И 


ब) कार्यक्रम संबंधी सूचना 

1. प्रस्तुतीकरण की विषयवस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी थी? 

पूर्णतया उपयोगी [_] सामान्यतः उपयोगी [ ] अनुपयोगी С) 
2. क्या प्रस्तुतीकरण विषय से संबंधित था? 

हाँ [] नहीं [] 
3. क्या कार्यक्रम की अवधि प्रस्तुतीकरण के लिए पर्याप्त थी? 

पर्याप्त [] अपर्याप्त [] 

3.1 यदि अपर्याप्त थी तो प्रस्तुतीकरण के लिए आदर्श अवधि क्या होनी चाहिए йн मिनट 

4. क्या कार्यक्रम के टेलीअध्यापक ने विषय सामग्री को सही प्रकार से प्रस्तुत किया था? 


हाँ [] नहीं [] 
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4.1 यदि नहीं तो आपने उसमें क्या कमियाँ पाई ? 


1135००२२९९३०००९९०४०३००२००१२०१०१श९३३०५५९३१२५७०००६७०३१५५५०१०४०३४०००१७०३१३०९/२४५००७३०४०३४०३०००३)५००००७००३३०३०४०००००४७०२०३३०७००७०७००० ०० ६००९ ३स्लेक ० >०)३०३७०५ ० естой devoid анна њаво ваа 


क्या टेलीअध्यापक ने किसी प्रकार के क्रियाकलाप को प्रदर्शित करके दिखाया था? 
हाँ [] नहीं [_] 
5.1 यदि हाँ, तो प्रदर्शित की गईं क्रियाकलापं के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता निम्न 
श्रेणी में वर्गीकृत कीजिए। 
बहुत उपयोगी उपयोगी अनुपयोगी 


क) бс ИХ ОНЫ ЭН शनि 0) О 
ख) MORRIE st vii RN ln 14 0 8 
ग) .......... Mt 5 RS SE Гї [1 [] 
क्या टेलीअध्यापक ने आपको प्रस्तुतीकरण के बाद कोई क्रियाकलाप करने के लिए कहा था? 
हाँ [] नहीं [] 


6.1 यदि हाँ, तो उन क्रियाकलापों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता निम्न श्रेणी में 
वर्गीकृत कीजिए | 
बहुत उपयोगी उपयोगी अनुपयोगी 


Ф) क oR О न [1 
ख) оаа ат. оа ET [] Еа 
ग) АЕО ДАЕ г а ए] 


क्या टेलीअध्यापक ने प्रस्तुतीकरण में उदाहरण//दृष्टांत दिए थे? 
हाँ О नहीं [_] 
тл यदि हाँ, तो उदाहरणों/ दृष्टान्तों के नाम लिखिए और उन्हें निम्न श्रेणी में वगीकृत 


कीजिए। 
बहुत उपयोगी उपयोगी अनुपयोगी 


क) omen ае Е ] हर] 

18) 225 К Wo Ns [] [1 [] 

LS Sot € IF MMAR Г о г 
क्या बच्चों ने प्रस्तुतीकरण को समझने में कोई कठिनाई अनुभव की? 

हाँ [] नहीं О 
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8.1 यदि हाँ, तो कृपया उन कठिनाईयों का वर्णन करें | 


क्या प्रस्तुतीकरण की विषय-सामग्री सही (त्रुटिहीन) थी? 


हाँ [] नहीं [_] 
9.1 यदि नहीं, तो क्या त्रुटियाँ/ गलतियाँ थीं? 


आपकी राय में प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता कैसी थी? 
बहुत अच्छी (| अच्छी [|] खराब [_] 

क्या बच्चों को प्रस्तुतीकरण में प्रयोग की गई भाषा समझ में आ रही थी? 
पूर्णतः [] थोड़ी-थोड़ी [] बिल्कुल नहीं [_] 

क्या प्रस्तुतीकरण की विषय-सामग्री बच्चों के स्तर को देखते हुए उपयुक्त थी? 
हाँ [] नहीं О 


12.1 यदि नहीं, तो आपके विचार से विषय सामग्री में और क्या जोड़ा जा सकता था? 


क्या बच्चों ने प्रस्तुतीकरण को ध्यान से देखा था? 

हाँ [] नहीं [] 
13.1 कितने बच्चों ने प्रस्तुतीकरण को ध्यान से देखा? 

अधिकांश बच्चों ने [_] कुछ बच्चों ने [] बहुत कम बच्चों ने [_] 
कया आपने बच्चों को प्रस्तुतीकरण के बारे में पहले से सूचित किया था? 


हाँ [] नहीं О 
14.1 यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नही हो सका 


ИИИнин YSN Ne eR PARC SN нена 


क्या आपने प्रस्तुतीकरण के बाद बच्चों से विषय-सामग्री के बारे में चर्चा की थी? 
हाँ [] नहीं [] 
15.1 यदि हाँ, तो क्या चर्चा की गई थी? 


dj ४४० er DoS 11/77/5517 ОРОС ОНА 
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16. बच्चों को प्रस्तुतीकरण कैसा लगा इसके बारे में क्या आपने उनसे पूछा? 
हाँ [] नहीं О 


17. कितने बच्चों ने प्रस्तुतीकरण से पहले किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में 
ली । 
10 से अधिक [] 49Г1 3 से कम [_] 


18. प्रस्तुतीकरण के बाद कुल कितने बच्चों ने प्रश्‍न पूछे? 
5 से अधिक[_] 2-4 Г| किसी ने नहीं [] 


स) सुझाव 
19. प्रस्तुतीकरण से संबंधित आपका अनुभव और सुझाव (यदि कोई) ......................................................... 
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राजीव गांधी एडूसेट समर्थित - प्रारंभिक शिक्षा परियोजना 
दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान, इग्नू..नई दिल्ली 


विकासखण्ड स्रोत केन्द्र, जन शिक्षा केन्द्र, संकुल एवं जिला कार्यालय के लिए फीडबैक प्रपत्र 


प्रिय, 

आपने एडूसेट द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम देखें हैं। हम इन कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता के बारे 
में आपके विचार जानना चाहते हैं ताकि भविष्य में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में वांछित सुधार लाए 
जा सकें। आपसे अनुरोध है कि आप इन कार्यक्रमों के बारे में निष्पक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त करें। कृपया 
सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। इस प्रश्नावली द्वारा एकत्र प्रदत्त आँकड़ें,/ सूचना केवल अनुसंधान के लिए 
ही प्रयोग किए जाएंगे जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस प्रकार के शिक्षण से शिक्षकों और बच्चों 
को कितना लाभ मिला है। 


अ) सामान्य सूचना 


ЕЕ 27778 7: 700 а तक कि जाय वर्ष लिंग: महिला,/ पुरूष 
25021012 Mee dn 5 аас पद काकड RN 
fo ON ВРЕ ИАА ИАС КИА 
MOE 10 00500 0 RR 


ब) कार्यक्रम संबंधी सूचना 
1. आपने स्कूल में प्रसारित होने वाले कितने शैक्षिक कार्यकमों को देखा है? 
लगभग सभी Г| 5से अधिक [] 3411 1-2 Ш कोई नहीं 0 
2. कितने बच्चे कार्यक्रम के प्रसारण को ध्यानपूर्वक देख रहे थे? 
लगभग सभी [] कुछ बच्चे | बहुत कम [_] 


3. प्रसारण के समय बैठक व्यवस्था कैसी थी? 
बहुत उपयुक्त [] उपयुक्त [] अनुपयुक्त [_] 


स) प्रबंधन संबंधी सूचना 
4. प्रसारण के समय आपने क्या प्रमुख कमियां अनुभव की ? कृपया निम्नानुसार विस्तार से बताएं 
оороо ANN ОНИН 
о оо 222122 ИИИ 


StH क काक oR NG NNN 


5/ प्रसारण के समय शिक्षक का व्यवहार कैसा था? . 
उत्साहवर्धक [_] सामान्य [] उदासीन [] 


6. _ शिक्षकों द्वारा प्रसारण के संबंधित किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा आपसे की गई? 
і स्कूल, व्यवस्था संबंधी Si mee ed Sh БИД य аа бааа काल 
1. बच्चों से Ч NOM i ese Nd 
॥. प्रसारणः И Ц RR а 2020 कक, 207 ens 


7, क्या आपने उच्च अधिकारियों से इन समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया था? 
हाँ [] नहीं [_] 

8. यदि हाँ, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कितना समय लगा ? 
बहुत समय [] सामान्य समय [_] बहुत कम समय [_] 


9. टेलीविजन से प्रसारण के पश्चात्‌ आपने निम्न में किस प्रकार के परिवर्तन अनुभव किए? 
И ао А ० sb i 


॥. अन्य कोई”... on RN कळ ЛЭ аи а B.D पवत. 
10. . आपकी राय में टेलीविजन द्वारा क्या प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है? 
हाँ [] नहीं [] 
11.1 यदि नहीं तो कपया कारण बताए 00 sess 
द) सुझाव 
11. कार्यक्रम संबंधी आपके अनुभव एवं सुझाव 


२०००८००००७००००००००००३००००००४००००७७००००००००००००४०००००००९०७००५०००००००३०३७०० ०३००० ४०५०१ ३००० १०७००००० ०००००००९०००)४७००००७४०५० ०००० ०० »०० ७७० ५०० ०५०१०००७३००००५०७० ००१०७ ०० ०१०५७००५०००७०००००००० ०१० 
эгээл уулс зэ 
тэтгэж” ०७००० sve ००४० ss ०७००० ev ५० ०७००० vv sees ००» ०७० ०» »» »० ०» ०७० »०० ०० ०००० ००० ०» ० ५०५०० »३० ०००० ५०००० »» ५» ५» ५०५०» ०» ээн 


२००००३००७००००००००००००००००००४४००० ००७०० ००००० ००००० »१००५० ००७०० ७०४०० ०० ००० »० ०००५ ७००» ४» » ०» ००० ०७०५० ००० ०० ५००» ०५०० ००००० ००५७०» neers ७» ७५०» ० ०» » ५० ४५० ५०५० ०९० ५००३७०० ४०७०० ००५० ०००० ०००५०० ५० ००० ००५००००० 


35 


राजीव गांधी एडूसेट समर्थित - प्रारंभिक शिक्षा परियोजना 
दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान, इग्नू, नई दिल्ली 


टेलीअध्यापक के लिए फीडबैक प्रपत्र 


प्रिय शिक्षक, 

आपने टेलीविजन द्वारा शिक्षण कार्य किया है। इस नए माध्यम द्वारा पढाने के दौरान जो अनुभव आपको हुए 
हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम के बारे में निष्पक्ष रूप से 
जानकारी दें। आपके द्वारा दी गई जानकारी भावी प्रस्तुतीकरणों में आवश्यक सुधार लाने में सहायता 
करेगी। यह जानकारी केवल अनुसंधान हेतु प्रयोग की जाएगी और इसे पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा | 


अ) सामान्य सूचना 


शिक्षक का नाग oe a Es ИО ы отг ах वर्ष लिंग: महिला,/ पुरूष 
शैक्षिक योग्यता..................... विल विषद Se निवास एवं विद्यालय का पता एवं 
POT Fs es . 
व्यावसायिककोग्यताः 000... ` शिका अनुमव -. 5-1. иг 
दिनांक 222 а 
ब) कार्यक्रम संबंधी सूचना 

1. आपके द्वारा दिए गए a तीकरणों की कुल संख्या ..................... 


2! टेलीविजन द्वारा आपने कौन-कौन से शीर्षक पढाए थे? 


з क्या आप ऐसा मानते हैं कि टेलीविजन द्वारा पढ़ाने में विषय से संबंधित कुछ प्रत्ययों को 
अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है? 
П 


हाँ [] नहीं 
4. क्या आपने प्रस्तुतीकरण के दौरान शिक्षकों एवं बच्चों को घर या स्कूल में क्रियाकलाप करने 

को कहा था? 

हाँ [] नहीं [] 
ал यदि हाँ, तो कृपया क्रियाकलाप के कुछ उदाहरण दें | 
rr Ronn CN का यया 1). 
Е SEND NIC ааа 
ii 


निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रस्तुतीकरण करना आपको अधिक रूचिकर लगता 82 
कूपया अपनी रूचि के अनुसार निम्न में क्रम संख्या लिखें। 

व्याख्यान विधि 

प्रदर्शन विधि 

व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि 

क्रिया-आधारित विधि 

मल्टीमीडिया का प्रयोग 

मिश्रित विधि 

कोई अन्य विधि (कृपया उल्लेख करें) аана 


टेलीविजन द्वारा पढ़ाने में आपकी जानकारी में कितनी वृद्धि हुई है? 
बहुत अधिक | | सामान्य [] बहुत कम [_] 


क्या प्रस्तुतीकरण को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में आपने किसी कठिनाई का अनुभव किया 
है? ह 


हाँ हि नही [_] 
यदि हाँ, तो कृपया विस्तार से बताएं 


RSG ESE Yui SR, 


क 


टेलीविजन के द्वारा पढ़ाते समय आपने कैसा महसूस किया? 
बहुत आरामदायक | | थोड़ा तनावपूर्ण [_] बहुत तनावपूर्ण | 


टेलीविजन द्वारा पढ़ाया जाना आपको कैसा लगा? 
बहुत रूचिकर [] रूचिकर [_] अरूचिकर | | 


स) सुझाव 


11. 


टेलीविजन द्वारा शिक्षण से संबंधित आपके अनुभव एवं सुझाव 
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राजीव गांधी एडूसेट समर्थित - प्रारंभिक शिक्षा परियोजना 
दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान, इग्नू, नई दिल्ली 


विद्यार्थियों के लिए फीडबैक प्रपत्र 


आजकल आप टेलीविजन से पढ़ाई कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इस तरह से पढ़ने में आपको 
कैसा लग रहा है। हम आपसे इस संबंध में कुछ प्रश्‍न पूछ रहे हैं कूपया उनका जवाब 8 | 

अ) सामान्य सूचना 

Мо eases ИИК कक्षा, ЭГ. वर्ष 
लिंग: बालक/ बालिका विद्यालय का नाम 000 वक TR 


ब) कार्यक्रम संबंधी सूचना 
1. क्या आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? 
- हाँ [] नहीं [_] 
2. आप रोज स्कूल आते हो या कभी-कभी? 

रोज़ [] कभी-कभी [] 
з स्कूल में आपको क्या अच्छा लगता है? 

` पढ़ना [] खेलना [] खाना [] 
4. क्या आप जानते हैं कि आजकल आपके स्कूल में टेलीविजन से पढ़ाया जा रहा है? 

हाँ [] नहीं [] 

5. यदि हाँ, तो पिछले कुछ दिनों में आपने कुल कितने कार्यक्रम टेलीविजन पर देखे हैं? 

5 या अधिक [] 3-4[] 1-2[] कोई नहीं [ ] 
6. क्या आपके अध्यापक भी आप लोगों के साथ कार्यक्रम देखते हैं ? 

हमेशा [] कभी कभी[] 


7. आपको टेलीविजन से पढ़ना कैसा लग रहा है? 
बहुत अच्छा | अच्छा [] बिल्कुल अच्छा नहीं [] 


8. आपको कक्षा में शिक्षक से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या टेलीविजन से पढ़ना। 
शिक्षक से पढ़ना [_] टेलीविजन से पढ़ना 721] दोनों से पढ़ना [_] 


9. क्या अब आपको स्कूल आना ज्यादा अच्छा लग रहा है ? 
हाँ [] नहीं 

10. क्या आपके शिक्षक कक्षा में आकर आपसे कार्यकम के बारे में विचार-विमर्श करते हैं? 
हमेशा [] कभी कभी [] कभी नहीं [] 
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20. 


21. 


- स) सुझाव 
22. 


क्या टेलीविजन कार्यक्रम के पहले शिक्षक आपको कार्यक्रम के बारे में बताते हैं? 
हमेशा [_] कभी-कभी [] कभी नहीं [] 


क्या टेलीविजन कार्यकम के बाद भी शिक्षक आपसे कछ चर्चा करते हैं ? 
हमेशा [_] कभी कभी [] कभी नहीं Г| 


टेलीविजन द्वारा पढ़ाने से आपको कितना समझ में आता है ? 
अधिकांश [_] कुछ कुछ [_] बिल्कुल नहीं[_] 


आपको जो टेलीविजन से पढ़ाया गया है क्या उसे बाद में आपने कभी पढ़ा हैं ? 
हाँ [] नहीं О 
टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम आपको कैसे दिखाई देते हैं। 


साफ [_] धुंधले [_] 
टेलीविजन में पढ़ाने वाले शिक्षक की आवाज साफ सुनाई देती है? 
हाँ [] नहीं [] 


क्या टेलीविजन से पढाते समय आपका ध्यान इधर-उधर चला जाता है? 
हाँ [] नहीं 
क्या टेलीविजन से पढ़ने में आपको ज्यादा देर तक याद रहता है? 
हाँ [] नहीं [7] 
क्या आपके अध्यापक द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों के दौरान बताई गई सभी क्रियाएं बाद में 


करवाई जाती हैं? 
लगभग सभी (1 कुछ [] बिल्कुल नहीं [_] 


कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन पर जो क्रियाएं बताई जाती हैं उन्हें आप कहाँ करते हैं ? 
घर पर [] स्कूल में 0 कहीं नहीं 


क्या आपको कोई भी ऐसी क्रिया याद है जो कि टेलीविजन में दिखाई गई थी? 
1: HG SO, е 2] 


21.1 यदि 8100, कपना क्रिया का नाग बताएं 122422: SE л 


инни 4405404404044 4s sav sss ane sn ssn een aes eee sea 440s senso aes snes aoe вени ese *४# ५ #*» % १५» ७५» ७४४» p ५ essen ssn sean ees eee anes e reese sees een ease sa sans een enon ene ०७५४ #* ०७ eens sans n eee 


टेलीविजन द्वारा पढ़ाए जाने के संबंध में यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कृपया बताएं। 


пооо00002222ТТГГТТТГТГ22222222222222220 
поооо22222222220220020-220222020022202 
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राजीव गांधी एडूसेट समर्थित - प्रारंभिक शिक्षा परियोजना 
दूर शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान, इग्नू, नई दिल्ली 


अभिभावकों के लिए फीडबैक प्रपत्र 
प्रिय अभिभावक, । - 
आप जानते 8 कि आपके गांव के स्कूल में आजकल टेलीविजन से भी पढ़ाया जा रहा है। आपने भी कोई 
कार्यक्रम अवश्य देखा होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि आपको यह कार्यक्रम कैसे लगे | आपके द्वारा 
दिए गए उत्तर व सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके उत्तर आगे होने वाले कार्यक्रमों को और 
अच्छा बनाने में मदद करेगें। 
अ) सामान्य सूचना 


ANAS ५७ ТЕТЕ, Нн. गति / विकास खंड ON ар 
АЕ АНИ, गाता `. ` БИЧНЭ өх сосе еа АИ 
कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे की संख्या ............................................. दिनाक 0 


ब) कार्यक्रम संबंधी सूचना 
1. क्या आप जानते हैं कि स्कूल में टेलीविजन से पढ़ाया जा रहा है? | 
हाँ [] नहीं [] 
2. यदि हाँ, तो इसकी सूचना आपको किसने दी? 
बच्चे ने [] शिक्षक ने [_] प्रधानाध्यापक ने [7] अन्यने[] 
3. क्या आपको कार्यक्रम देखने के लिए शिक्षक / प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाया गया था ? 
7] 


हाँ [] नहीं 
4. чат अभी तक आपने कोई कार्यक्रम देखा है? 
हाँ [] नहीं С] 


5. यदि हाँ, तो आपने कुल कितने कार्यक्रम देखे हैं ? 
5 से अधिक [] 3-4 [_] 1-2 [] कोई भी नहीं [] 
6. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा टेलीविजन से पढ़ाने के बाद ज्यादा सीख रहा /रही है? 
1] 


ЯГ) नहीं 

7. क्या आपका बच्चा अब घर में पहले की तुलना पढ़ाई में ज्यादा रूचि लेता लेती है? 
हाँ [] नहीं [] 

8. क्या आपका बच्चा टेलीविजन से पढ़ाने के बारे में आपसे बात करता/ करती है? 
हाँ [] नहीं [_] 


9. क्या आपके बच्चे में स्कूल जाने के लिए रूचि बढ़ी है? 
बहुत अधिकं [_] सामान्य तौर | बिलकुल नहीं शि 


स) सुझाव 
10. टेलीविजन से पढ़ाने के बारे में क्या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? 
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